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MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES 

AND PENSIONS 


कामिक , लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

अधिसूचनाएं 


( Department of 


Personnel and Training ) 


NOTIFICATIONS 


नई दिल्ली , 26 अक्तूबर , 1989 


New Delhi, thio 26th October , 1989 


मा० का . नि . 928 ( अ ) - - केन्द्रीय सरकार , प्रशासनिक 
अधिकरण अधिनियम , 1985 ( 1985 का 13) की धारा 4 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
इस संबंध में प्रान्ध्र प्रदेश सरकार में प्राप्त अनरोध के आधार 
पर 1 नवम्बर , 1989 में प्रान्ध्र प्रदेश प्रशामनिक अधिकरण 
की एनवाग स्थापना करती है जो कि इस अधिनियम के 
खण्ड 3 की धारा ( ग ) के प्रयोजन में "नियत दिम " होगा । 


GS. R . 928 ( E); - In oxerciss of the pawers conforred by 
sub -section (2 ) of section 4 of the Administrative Tribunals 

Act, 1985 ( 13 of 1985 ), the Central Government on receipt 
of a request in this behalf from the Government of Andhra 
Pradesh hereby establishes thọ Andhra Pradesh Administrative 
Tribunal with ffact from the 1st day of November, 1989 
which shall be the appointed day within the moaning of 
clause (c ) of section 3 of the Act. 


[ संख्या ए- 11019/ 9/ 88-( i)- एटी .] 
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___ सा० का० नि० 929 ( अ ) -- केन्द्रीय सरकार , प्रशासनिक 
अधिकरण अधिनियम , 1985 ( 1985 का 13) की धारा 
35 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( घ ) , ( इ ) और ( च ) के माथ 
पठिन , उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते 
हए , निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात : - - 

1 . संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - -- ( 1 ) इन नियमो 
का नाम मान्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण ( कार्यविधि ) 
नियमावली , 1989 है । 

( 2 ) ये नियम सरकारी राजपन्न में इनके प्रकाशन की 
तारीख को प्रवृत्त होगे । 


2. परिभाषाएं - --- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ 
मे अन्यथा अपेक्षित न हो - - 
( क ) " अधिनियम से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम , 

1985 ( 1985 का 13 ) अभिप्रेत है ; 
( ख ) " अभिकर्ता " से किसी पक्षकार द्वारा अपनी ओर 

से अधिकरण के समक्ष आवेदन या लिखित उत्तर 
प्रस्तुत करने के लिए मम्यक रूप में प्राधिकृत 

किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ; 
( ग ) “ प्रावेदक " से धारा 19 के अधीन अधिकरण 

को आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ; 
( घ ) “ प्रपत्न से परिशिष्ट " क " में निर्दिष्ट प्रपत्र 

अभिप्रेत है ; 
( ड ) “विधि व्यवसायी " का वही अर्थ होगा जो उसका 

अधिवक्ता अधिनियम , 1961 ( 1961 का 25 ) 


( ट ) “ अधिकरण " मे अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 

( 2 ) के अंतर्गत स्थापित आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक 
अधिकरण अभिप्रेत है ; 
इसमें जिन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों को इस्तेमाल 
तो किया गया है किन्तु जिन्हें इन नियमों में 
परिभाषित नहीं किया गया किन्तु जिन की परि 
भाषाएं अधिनियम में दी गई है उनका क्रमश : 
वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम में उन्हें दिया 

गया है । 
3. अधिकरण की भाषा : - - अधिकरण की भाषा अग्रेजी 

होगी : 
परन्तु अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के पक्षकार 

यदि ऐमा चाहे तो तेलगु में तैयार की गई दस्तावेज 

भी फाइल कर सकेगें : 
परन्तु यह और कि न्यायपीठ अपने विवेकानसार कार्य 
वाहियों में तेलगू का प्रयोग अनुज्ञात कर मकेगी किन्तु अंतिम 
प्रादेश अग्रेजी में होगा । 

( ख ) मामले की सुनवाई करने वाली न्यायपीट अपने 
विवेकानमार पेश की जाने वाली दलीलो और दायर किए 
जाने वाले दस्तावेजों का मीधे ही अग्रेजी अनुवाद करने का 
आदेश दे सकती है । 

4 आवेदन फाइल करने की प्रक्रिया : --- ( 1 ) अधिकरण 
को आवेदन पावेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अभिकर्ता 
द्वारा या सम्यकत : प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा रजिट्रार को 
आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा लिखित रूप में 
प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्ररूप - 1 में प्रस्तुत किया 
जाएगा या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा संबोधित न्यायपीठ 
के रजिस्ट्रार को सबोधित करके भेजा जाएगा । 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन आवेदन फाइल के 
आकार के एक कोरे लिफाफे के साथ जिस पर प्रत्यर्थी का 
पूरा पता हो , एक अभिलेख पुस्तिका प्ररूप में तीन पूर्ण मैटो 
में प्रस्तुत किया जाएगा । 

( 3 ) जहा प्रत्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है , 
वहां आवेदक द्वारा फाइल के प्राधार में अपेक्षित मख्या में 
कोरे लिफाफों के माथ जिन पर प्रत्येक प्रत्यर्थी का पूर्ण पता 
होगा , प्रत्यर्थियों की संख्या के बराबर अभिलेख पुस्तिका प्ररूप 
में आवेदन पत्र के अतिरिक्त प्रतिया प्रस्तुत की जाएंगी : 

। परन्तु जहाँ प्रत्यर्थियों की संख्या पांच में अधिक हो वहां 
रजिस्ट्रार प्रत्यर्थियों को नोटिम जारी करते समय आवेदक 
को आवेदन के अतिरिक्त प्रतिया दायर करने की अनमनि 
दे सकता है । 


( च ) “विधिक प्रतिनिधि " से मतक की संपदा का कानूनी 

तौर पर प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत 


( छ ) अधिकरण के संदर्भ में “ रजिस्ट्रार " उस रजिस्ट्रार 

मे अभिप्रेत है जिसे प्रधान न्यायपीठ में नियुक्त किया 
गया हो और अधिकरण को अन्य न्यायपीठों के संदर्भ 
में प्रत्येक न्यायपीठ से संबद्ध ऐमा रजिस्ट्रार अभिप्रेत 
है जिसे न्यायपीठ विशेष में नियुक्त किया गया 
हो और इसके अंतर्गत ऐमा कोई अधिकारी भी 
है जिसको नियम 28 की धारा ( 2 ) और ( 3 ) 
के अधीन रजिस्ट्रार की शक्तियां और कृत्य प्रत्या 

योजित किए जाएं ; 
( ज ) “रजिस्ट्री " से स्थिति अनुसार अधिकरण की अथवा 

अधिकरण की न्यायपीठ की रजिस्ट्री अभिप्रेत है ; 
( स ) “धारा " मे अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ; 


( ज ) “ अन्तरित आवेदन " से ऐसा वाद या अन्य कार्यवाही 

अधिप्रेत है जो धारा 29 की उपधारा ( 1 ) 
अथवा उपधारा ( 2 ) के अधीन अधिकरण को 
अन्तरित की गई हैं ; 


( 4 ) आवेदक अपने ग्रावेदन के साथ प्ररूप 11 में एक 
रसीदी पर्ची मंलग्न करेगा जिस पर पाये 
वन पन की प्राप्ति की पावती के रूप में रजिस्ट्रार द्वारा 
अथवा रजिस्ट्रार की ओर से आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले 
प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे । 


[ भाग JI - - ग्राण्ड ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


- 


- 


तैनात हैं ; ( ii ) कार्रवाई का हेतुक पैदा हुआ है ; अथवा 
( iii ) सामान्यतः प्रत्यर्थी अथवा प्रत्यर्थियों में से कोई , जिनसे 
राहत मांगी गई है, रहता है : 


5. ( क ) उपनियम ( 1 ) से ( 3 ) में दी गई किसी बात 
के बावजूद अधिकरण एक से अधिक व्यक्तियों को मिलकर 3 
संयुक्त प्रावेदन पन्न दायर करने की अनुमति दे सकता है 
बशर्ते कि बाद के हेतुक तथा प्राथित राहत के स्वरूप को 
ध्यान में रखते हुए अधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि मामले 
में उनका समान हित है । 

( ख ) ऐसी अनुमति एक ही आवेदन पत्र में शामिल होने 
के इच्छुक व्यक्तियो का प्रतिनिधित्व करने वाली एसोसिएशन 
को भी दी जा सकती है किन्तु शर्त यह है कि आवेदन पत्र 
में ऐसे सभी व्यक्तियों के वर्ग/ श्रेणी/ ग्रेड दिए जाएंगे , जिसकी 
ओर से यह दायर किया गया है । 
___ 5. प्रावेदनों का प्रस्तुत किया जाना और उनको संघीक्षा : 

( 1 ) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियम 4 के अधीन 
प्राधिकृत अधिकारी प्रत्येक प्रावेदन पर वह तारीख पृष्ठांकित 
करेगा जिसको वह उस नियम के अधीन प्रस्तुत की गई है 
या प्रस्तुत की गई मममो गई है और उस पृष्ठांकन पर 
हस्ताक्षर करेगा । 

( 2 ) यदि सरोक्षा पर आवेदन क्रमानुसार पाया जाता 
है तो वह सम्यवतः रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और उसे क्रम 
संख्यांक दिया जाएगा । 

( 3 ) यदि संविक्षा पर अावेदन त्रुटिपूर्ण पाया जाता है । 
और दृष्टिगत त्रुटि प्ररूपित प्रकृति की है, तो रजिस्टर अपनी 
उपस्थिति में उम त्रुटि का परिशोधन करने के लिए पक्षकार 
को अनुज्ञात कर मकेगा और यदि उक्त त्रुटि प्ररुपित प्रकृति 
की नही है तो रजिस्ट्रार झुटि का परिशोधन करने के लिए 
आवेदन को ऐसा समय अनुज्ञाय कर सकेगा जो यह ठोक 
समझे । 

( 4 ) यदि सबद्ध प्रावेदक उपनियम ( 3 ) के अधीन 
अनज्ञात समय के भीतर त्रुटि का परिणोधन करने में असफल 
रहता है तो रजिस्ट्रार ऐसे कारणों में जिन्हें लेखबद्ध किया 
जाएगा, आदेश द्वारा आवेदन को रजिस्टर करने के इंकार 
कर सकेगा और प्रावेदक को तदनुसार सूचित कर देगा । 

( 5 ) उपनियम ( 4 ) के अधीन पारित किसी प्रादेश 
के विरुद्ध अपील व्यथित व्यक्ति द्वारा, ऐसे श्रादेश की तारीख 
से 15 दिन के भीतर प्रधान न्यायपीठ के मामले में अध्यक्ष 
को , और किसी अन्य न्यायपीठ के मामले में संबंधित उपा 
ध्यक्ष को की जाएगी ; तथा 

ऐसी अपील पर संबंधित अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा 
अथवा उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा किसी विशेष 
अथवा सामान्य आदेश के माध्यम से प्राधिकृत किसी सदस्य 
द्वारा, चैम्बर में ही कार्रवाई की जा सकती है तथा उसका 
निपटान किया जा सकता है , और उस अपील पर उमका 
निर्णय अंतिम होगा । 


परन्तु शर्त यह है कि ऐसा आवेदन अधिनियम की धारा 
25 के अध्यधीन प्रधान न्यायपीठ के रजिस्ट्रार के यहां दायर किया 
जा सकता है ऐसे आवेदन पर सुनवाई तथा उसका निपटान 
उस न्यायपीठ द्वारा की जाएगी/किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार 
में यह मामला प्राता है । 

7. आवेदन फीस : - - रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए 
प्रत्येक आवेदन के साथ 50 रुपये की फीस संलग्न की जाएगी 
और फीस संबंधित न्यायपीठ के रजिस्ट्रार के पक्ष में किसी 
राष्ट्रीयकृत बैंक पर लिखे और उस स्टेशन पर बैंक की प्रमुख 
शाखा में देय , जहां न्यायपीठ स्थित है, क्रास मांगदेय ड्राफ्ट 
से प्ररुप में प्रेषित की जाएगी या संबंधित न्यायपीठ के 
रजिस्ट्रार के पक्ष में लिखे और उस स्टेशन के डाक घर में , 
जहां कि उक्त न्यायपीठ अवस्थित है , देय काम भारतीय पोस्टल 
प्रार्डर के द्वारा प्रेषित की जाएगी : 

परन्तु जहां अधिकरण या तो एक से अधिक व्यक्तियों 
द्वारा अथवा किसी एसोसिएशन द्वारा एक ही आवेदन पत्र 
दायर करने की अनुमति देता है तो देय फीम पचास रुपये 
होगी । 

परन्तु मागे जहां अधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाती 
है कि आवेदक निर्धनता के आधार पर निर्धारित शुल्क का 
भुगतान करने में असमर्थ है तो अधिकरण ऐसे प्रावेदक को 
शुल्क के भुगतान की छूट दे सकता है । 

8. आवेदन पत्र की विषय वस्तु : 

( 1 ) नियम 4 के अधीन फाइल किए गए प्रत्येक आवेदन 
में सुभिन्न मदो के अधीन संक्षिप्तन: ऐसे आवेदन के अाधारों 
को उपणित किया जाएगा । ऐसे प्राधार क्रमशः संख्यांकित 
किए जाएंगे । किसी भी प्रकीर्ण आवेदन सहित , प्रत्येक प्रावेदन , 
अच्छे किस्म के मोटे कागज के एक तरफ दोहरी लाइनों में 
टंकित किए जाएंगे । 

( 2 ) अन्तरिम आदेश मा निदेश मांगने के लिए पृथक 
आवेदन प्रस्तुत करना प्रावश्यक नहीं होगा यदि मूल आवेदन 
में अंतरिम आदेश या निदेश मांगने का निवेदन किया गया 


( 3 ) कोई प्रावेदक अधिनियम की धारा 19 के अधीन 
आवेदन पत्र दायर करने के बाद अन्तरिम आदेश अथवा निदेश 
के लिए आवेदन कर सकता है । ऐसा आवेदन पन यथासंभव 
प्ररूप - III में होगा । 

9. आवेदन के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेज : - -- ( 1 ) 
प्रत्येक आवेदन के साथ एक अभिलेख पुस्तिका संलग्न होगी । 
जिसमें निम्नलिखित होंगे : -- 
( i ) उस आदेश की प्रमाणित प्रति जिसके विरुद्ध 

आवेदन फाइल किया गया है ; 


6. अावेदन फाइल करने का स्थान : - - प्रावेदक द्वारा 
मामान्यतः आवेदन पत्र न्यायपीठ के रजिस्ट्रार के पास दायर 
किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में ( i ) आवेदक फिलहाल 
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( 5 ) अधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रत्येक नोटिस के 
साथ जब तक अन्यथा आदेश न हों अभिलेख पुस्तिका के 
साथ आवेदन पत्र की एक प्रति होगी । 

( 6 ) प्रत्येक प्रावेदक ऐसे किसी प्रावेदन पत्र के बारे में 
जहां प्रत्याथियों की संख्या पांच से अधिक हो आदेशिकाएं 
तामील तथा निष्पादित किए जाने के लिए निम्नलिखित फीस 


देगा : 


( ii ) ऐसे सभी दस्तावेजों की प्रतियां जिनका आवेदक 

द्वारा अवलंब लिया गया है और जिनका प्रावेदन 

में उल्लेख किया गया है ; और 
( iii ) दस्तावेजों की अनुक्रमाणिका । 

( 2 ) उपनियम (1) में निर्दिष्ट वस्तावेजों को किसी 
विधि व्यवसायी द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनु 
प्रमाणित किया जाएगा तथा प्रत्येक वस्तावेज को अनुबंध 
क . 1 ; क 2 ; क 3; तथा प्रागे भी इसी ढंग से क्रमबद्ध रूप 
में अंकित किया जाएगा । 

( 3) जहां प्रावेदन पत्र किसी अभिकर्ता द्वारा वायर 
किया जा रहा हो , वहां ऐसे अभिकर्ता को प्राधिकृत करने 
बाले दस्तावेज को भी आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा : 

परन्तु जहां आवेदन किसी विधि व्यवसायी द्वारा दायर 
किया गया है तो इसके साथ संबद्ध रूप से निष्पादित 
" वकालतनामा " होगा । 

10. अनेक उपचार . - - प्रावेदम कार्यवाही के उद्देश्य 
पर आधारित होगा और इसमें एक या एक से अधिक अनु 
तोषों की मांग की जा सकेगी बशर्ते कि प्रार्थित अनुतोष एक 
दूसरे के परिणामिक हों । 

11. प्रधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिस तथा प्राधे 
शिकाओं का तामिल करना : - - 

( 1 ) अधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाला कोई भी 
नोटिस अथवा प्रादेशिक निम्नलिखित विधियों में किसी एक 
द्वारा तामील की जाए : 

(i) पार्टी द्वारा स्वयं तामील ; 
(ii) वाद तामील करने वाल के माध्यम से दस्ती ; 
(iii ) रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा ; अथवा 
( i ) ऊपर उल्लिखित किसी भी विधि से संबंधित 

विभागाध्यक्ष के माध्यम से । 
( 2 ) जहां अधिकरण द्वारा जारी किया गया नोटिस 
पार्टी द्वारा स्वयं दस्ती रूप से तामील किया जाता हैं , 
यहां वह ( आवेदक ) तामील किए आने से संबंधित हलफनामें 
के साथ पावती अधिकरण की रजिस्ट्री में दायर करेगा । 

( 3 ) उप नियम ( 1 ) में दी गई किसी बात के बावजूद 
भी अधिकरण प्रत्यर्थियों की संख्या तथा उनके निवास स्थानों 
प्रथवा कार्यालय स्थलों तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में 
रखते हुए निवेश दे सकता है कि प्रत्यर्थियों पर आवेदन पत्र 
का नोटिस प्रतिस्थापित तामील की रीति सहित किसी अन्य 
रीति से तामील किया जाएगा जो अधिकरण को उचित तथा 
सुविधाजनक प्रतीत होगा । 

( 4 ) उपनियम ( 1 ) में दी गई किसी बात के बावजूद 
भी प्रधिकरण मामले के स्वरूप तथा अत्यावश्यकता को ध्यान 
में रखते हुए अपने विवेक पर राज्य सरकार अथवा राज्य 
सरकार के किसी विभाग द्वारा नियुक्त स्थायी वकीलों को 
नोटिस की सामील का निदेश । 


( i ) पांच से अधिक प्रत्यर्थी होने पर प्रत्येक प्रत्यर्थी के 

लिए पांच रुपये ; अथवा 
(ii ) जबकि तामील ऐसी रीति से किया गया है जैसा 

कि उपनियम ( 3 ) के अधीन अधिकरण ने निवेश 
किया था तो ऐमी राशि जो सामील करमे में 
वास्तव में व्यय हुई हो और अधिकरण द्वारा 

निर्धारित की गई हो । 
( 7 ) उप नियम ( 3) के अधीन प्रादेशिकाएं तामील 
करने अथवा निष्पादित करने के लिए फीस , फीस निर्धारित 
करने के आदेश की तारीख से एक सप्ताह के भीतर अथवा 
रजिस्ट्रार द्वारा अनुमत बढ़ाए गए समय के भीतर नियम 7 
में निर्धारित किए गए तरीके से जमा कराई जाएगी । 

( 8 ) उपनियम (1 ) मे ( 4 ) में दी गई किसी बात के 
होते हुए भी यदि अधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाता है 
कि आवेदन का नोटिस सभी प्रत्याथियों पर सामील करमा 
समुचित रूप से व्यवहार्य नहीं है तो वह लिखित किए जाने 
वाल कारणों से यह निदेश दे सकता है कि पावन पास पर 
सुनवाई इस बात पर ध्यान दिए बिना की जाएगी कि कुछ 
प्रत्यथियो को आवेदन पत्र का नोटिस तामील नहीं किया गया 


बशर्ते कि किसी भी प्रावषम पन पर सुनवाई तब तक 
नही होगी जब तक कि : - - 

( i ) आवेदन पत्र का नोटिस केन्द्रीय सरकार अथवा 
राज्य सरकार पर तामील किया गया हो यदि उक्त सरकार 
एक प्रत्यर्थी हो ; 

( ii ) आवेदन पत्र का नोटिस उस प्राधिकारी पर सामील 
कर दिया गया है जिसने यह मादेश पास किया था जिसके 
विरुद्ध आवेदन पत्र दायर किया गया है ; अथवा 

( iii ) अधिकरण इ बात से संतुष्ट है कि जिन प्रत्य 
थियों पर आवेदन पत्र का नोटिस तामील नहीं किया गया 
है उनके हितों का उन प्रत्यर्थियों द्वारा जिन पर प्रावेदन पत्र 
का नोटिस तामील किया गया है , पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व 
होता है । 


____ 12. प्रत्यर्थी द्वारा उत्तर और प्रम्य दस्तावेजों का फाइल 
किया जाना : - - 

( i) प्रत्येक प्रत्यर्थी जो ग्रावेदम का प्रतिवाद करना 
चाहता है उस पर प्रावधन का नोटिम तामील किए जाने की 
तारीख के एक मास के भीतर कह रजिस्ट्रार को प्रावधन पत्र 
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का उत्तर देते हुए अभिलेख पुस्तिका के प्ररूप में आवेदन 
के उत्तर की तीन प्रतियां तथा ऐसे दस्तावेज भी दायर करेगा 
जिनका उसने प्रवलंब लिया है । 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन दायर आवेदन के उत्तर 
में प्रत्यर्थी प्रावेदक द्वारा अपने प्राधेदन पत्र में दिए गए तथ्यों 
को विशिष्ट रूप से स्वीकार करेगा, इंकार करेगा अथवा 
स्पष्टीकरण देगा तथा मामले पर यथोचित निर्णय लिए जाने 
के लिए प्रावश्यक समझे जाने वाले अतिरिक्त तथ्यों का उल्लेख 
भी करेगा । इस पर प्रत्यर्थी द्वारा या सिविल प्रक्रिया संहिता , 
1908 ( 1908 का 5 ) के नियम 15 के आदेश VI में वर्णित ढंग 
से उसके द्वारा लिखित रूप में बकायदा प्राधिकृत किए गए 
सभी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और लिखित ज्यान 
के रूप में अनुप्रमाणित किया जाएगा । 

( 3 ) उपनियम ( 2 ) में उल्लिखित वस्तावेज भी उत्तर 
के साथ दायर किए जाएंगे तथा इन्हें भार 1, भार 2, मार 3 
( और भागे इसी प्रकार ) अंकित किया जाएगा । 

( 4 ) प्रत्यर्थी उपनियम ( 1 ) में यथा वर्णित दस्तावेजों 
के माथ उत्तर की एक प्रति प्रावेदक पर अथवा उसके विधि 
व्यवसायी पर, यदि कोई हो , तामील करेगा और ऐसी तामील 
का प्रमाण रजिस्ट्री में दायर करेगा । 

( 5) अधिकरण निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात 
उसर दायर करने की अनुमति दे सकता है । 

13. सुनवाई की तारीख और समय का अधिसूचित 
किया जाना : - अधिकरण पक्षकारों को अध्यक्ष द्वारा सामान्य 
अथवा विशेष प्रावेश द्वारा यथानिर्दिष्ट तरीके से प्रावेदन की 
सुनवाई की तारीख तथा स्थान की सूचना देगा । 
___ 14. प्रधिकरण की बैठकें :-- अधिकरण सामान्यतः 
अपनी बैठक हैदराबाद में मायोजित करेगा । 

बशर्ते कि अधिकरण को न्यायपीठ किसी ऐसे स्थान पर 
हो, जो कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिविष्ट करे । 

परन्तु यह कि यदि किसी समय अधिकरण के अध्यक्ष 
का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान 
हैं , जिससे उक्न न्यायपीट की बैठक सामान्यतः अपनी बैठक 
के स्थान अथवा स्थानों को छोड़कर उसके क्षेत्रीय अधिकार 
के भीतर किसी भी स्थान पर होनी मावश्यक है तो ऐसी 
स्थिति में प्रध्या ग्रह निर्देश दे सकता है कि न्यायपीठ 
अपनी बैठक ऐसे किसी सममित स्थान पर , यषानिर्दिष्ट अवधि 
के लिए आयोजित करेगा । 

15. पूर्ण न्यायपीट - - एक पूर्ण न्यायपीठ, किसी भी सख्या 
की कम से कम तीन सदस्यों की होगी तथा पूर्ण न्यायपीठ द्वाग 
निम्नलिखित मामले सुने तथा निश्चित किए जाएगे , अर्थात - - 
( i ) मान्ध्र प्रदेश लोक रोजगार ( स्थानीय संवर्गों का 

संगठन तथा सीधी भर्ती का विनियमन ) प्रादेश , 
1975 अथवा उसके अन्सर्गन बनाए गए किसी भी 
प्रादेश के किसी भी उपबन्धों के निर्वचन से संबंधित 
मामले । 


( ii ) राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम , 1956 ( 1956 का 

73 ) के परिणामस्वम्प , राज्य की किसी भी सेवाओ 

के एकीकरण से उत्पन्न होने वाले मामले । 
( iii ) अन्य कोई भी मामला , जो कि इसे सौपा जाए अथवा 

उसे भेजा जाता है । परन्सु ऐसे मामले , अथवा मामलों 
में , जहां अन्तर्ग्रस्त मामलो के स्वरूप को ध्यान में रखते 
हुए, अध्यक्ष का यह मत हो कि इसमें वो मे अधिक 
सदस्यों की एक पूर्ण न्यायपीठ, द्वारा निर्णय होने की 

आवश्यकता है, यह साधारण अथवा विशेष प्रादेश 

वारा , जैसा भो उचित समझे , निर्णय कर सकता है । 
16 . मामलों का कलैण्डर : 

( 1 ) प्रत्येक न्यायपीठ स्थानांतरित आवेदन पत्रों की 
सुनवाई के लिए एक कलैण्डर तैयार करेगा और यथासंभव 
मामलों की सुनवाई तथा निर्णय कलेण्डर के अनुसार करेगा । 

( 2 ) प्रत्येक प्रावेदन पत्र की सुनवाई तथा निर्णय यथा 
संभव इसके प्रस्तुत किए जाने के छ: मास के भीतर कर लिया 
जाएगा । 

( 3 ) प्रधिकरण को यह अधिकार है कि वह किमी 
स्थगन के लिए मना कर दे और जवानी दलीलों के लिए 
समय सीमित कर दे । 

17. आवेदक के व्यतिक्रम के कारण आवेदन पर कार्रवाई 
( 1 ) जहां आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख को 
या किसी अन्य तारीख को जिसके लिए ऐसी सुनवाई स्थगित 
की गई हो आवेदन पर सुनवाई के लिए पुकार होने 
पर प्रायेदक हाजिर नही होता है वहां अधिकरण अपने विवेका 
नुसार या तो व्यतिक्रम के कारण आवेदन को खारिज कर 
सफेगा या उसकी मुनवाई करके गुणावगुण के आधार पर 
इसका विनिश्चय कर सकेगा । 

( 2 ) जहां आवेदन व्यतित्रम के कारण खारिज कर दिया 
जाता है तथा प्रायेवक खारिज होने की सारीख के तीस दिन 
के भीतर एक आवेदन पत्र दायर करना है तथा अधिकरण 
का यह समाधान कर देता है कि उसकी उम समय गैर 
हाजिरी का पर्याप्त कारण या जब आवेदन की सुनवाई के 
लिए पुकार हुई थी , वहां अधिकरण आवेदन को खारिज करने 
वाले प्रादेश को अपास्त करने वाला एक आदेश करेगा और 
उसे बहाल करेगा : 

किन्तु , शर्त यह है कि जहां मामले का उसके गुणावगुण 
के आधार पर निपटान कर दिया गया था वहां पुमरीक्षा 
को छोड़कर निर्णय पर पुनः विचार नही होगा । 

18 आवेदन की एकपक्षीय सुनवाई तथा निपटान : 
( 1 ) जहां आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख को 
या किसी अन्य तारीख को जिसको सुनवाई स्थगित कर दी 
गई है , आवेदन की सुनवाई के लिए पुकार होने पर यदि 
आवेदक हाजिर होता है और प्रत्यर्थी हाजिर नही होता है 
तो ऐसी स्थिति में अधिकरण अपने विवेकामुसार आवेदन 
को स्थगित कर मकेगा या उसकी एकतरफा सुनवाई कर 
सकेगा और आवेदन का विमिएचय कर सकेगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (i)] 


दे सकता है । अधिकरण ऐसा आदेश दे सकता है जो कि 
वह स्थगन के कारण होने वाले खर्च के संदर्भ में उचित 
समझता हो । 


( 2 ) जहां किसी प्रत्यर्थी अथवा प्रत्यर्थियों के विरूद्ध 
श्रावेदन पत्र की सुनवाई एकतरफा हुई हो तो ऐसा/ ऐसे प्रत्यर्थी 
आदेश को निरस्त करने के लिए अधिकरण से निवेदन कर 
सकते हैं और यदि ऐसा /ऐसे प्रत्यर्थी अधिकरण की यह संतुष्टि 
कर देता है देते हैं कि नोटिस विधिवत तामील नहीं किया 
गया था अथवा वह वे आवेदन की सुनवाई के समय पुकार 
होने पर पर्याप्त कारणों से हाजिर नहीं हो सके थे तो अधि 
करण उसके उनके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई को निरस्त करने 
से संबंधित एक आदेश ऐसी शर्तों पर कर सकेगा जो वह 
उचित समझे और आवेदन पर आगे कार्रवाई के लिए कोई 
अन्य दिन नियत कर सकेगा : 


22. प्रादेश पर हस्ताक्षर किया जाना और उस पर तारीख 
डालना ( i ) प्रत्येक प्रादेश लिखित के रूप से होगा और उस 
पर आदेश सुनाने वाली न्यायपीठ का गठन करने वाल सदस्य 
अथवा सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगें । 


( ii ) ये आदेश खुली अदालत में सुनाए जाएंगें । 


किन्तु शर्त यह है कि जहां आवेदन पर एक तरफा सुन 
वाई की प्रकृति ऐसी है कि उसे केवल एक प्रत्यर्थी के संदर्भ 
में निरस्त नहीं किया जा सकता , वहां उसे सभी या अन्य 
प्रत्यर्थियों में से किसी एक के संदर्भ में भी निरस्त किया 
जा सकता है । 


____ 23. आदेशों का प्रकाशन : - - यदि अधिकरण के किसी 
प्रादेश को किसी प्राधिकृत रिपोर्ट या प्रेस में प्रकाशन के लिए 
ठीक समझा जाए तो ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जहां अधि 
करण किसी मामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे , 
ऐसे प्रकाशन के लिए निर्मुक्त किया जा सकेगा । 


24. प्रादेशी का पक्षकारों को संसूचित किया जाना : - - 


पआगे यह भी शर्त है कि नियम 11 के उपनियम ( 8 ) 
के अधीन आने वाले मामलों में अधिकरण किसी प्रावेदन 
की एक पक्षीय सुनवाई केवल इसी आधार पर निरस्त नही 
करेगा कि इसे प्रत्यर्थी अथवा प्रत्यर्थियों पर तामील नही 
किया गया था । 


( 1 ) अन्तरिम राहत स्वीकार करने वाले या अस्वीकार 
या संशोधित करने वाले प्रत्येक अन्तिम आदेश तथा किसी 
आवेदन पर पारित अन्तिम प्रादेश आवेदक को और संबंधित 
प्रत्यर्थी को या तो दस्ती या रजिस्ट्री डाक द्वारा निःशुल्क 
संसूचित किया जाएगा ; 


___ 19. पुनराबलोकन के लिए आवेदन का 30 दिन के 
भीतर फाइल किया जाना : - पुनरावलोकन के लिए किसी भी 
अावेदन पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा तब तक कि 
वह जिस आदेश के विरुद्ध पुनरावलोकन की मांग की गई 
है उस प्रादेश की तारीख के 30 दिन के भीतर दायर नही 
किया गया हो । 


( 2 ) यदि कोई आवेदक या किसी कार्यवाही के प्रत्यर्थी 
को किसी दस्तावेज या किसी कार्यवाही की उपलब्धि की 
आवश्यकता हो तो उसे उक्त परिलब्धि अध्यक्ष द्वारा किसी 
सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्धारित फीस की अदायगी 
करने पर तथा अध्यक्ष द्वारा उल्लिखित निबंधनों और शर्तों 
पर दे दी जाएगी । 


20. विधिक प्रतिनिधियों का बदला जाना : - - ( 1 ) 
अधिकरण में कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान किसी 
पक्षकार की मृत्यु हो जाने के स्थिति में मृत पक्षकार के विधिक 
प्रतिनिधि ऐसी मत्य के 30 दिन के भीतर अनिबार्य पक्षकारों 
के रूप में रिकार्ड किये जाने के लिए आवेदन कर सकते 


25. अभिलेखो का निरीक्षण :- - ( 1 ) रजिस्ट्रार को 
लिखित रूप में प्रावेदन किए जाने पर किसी मामले के पक्ष 
फारों अथवा उनके वकील को मामले के अभिलेखों को मिरी 
क्षण करने की अनुमति दी जाएं । 


( 2 ) जहां विधिक प्रतिनिधियों में उपनियम ( 1 ) में 
निर्धारित अवधि के भीतर कोई आवेदन प्राप्त नही होता है 
वही मृत पक्षकार के विरुद्ध कार्यवाहियां उपशमनित हो जाएंगी : 


( 2 ) ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो कि अध्यक्ष द्वारा किसी 
सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्धारित की जा सकती 
है , किसी ऐसे व्यक्ति को भी , जो कार्यवाही का पक्षकार 
न हो , रजिस्ट्रार मलिखित रूप में अनुमति प्राप्त करने के 
पश्चात कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के लिये अनुमति 
दी जाये । 


किन्तु पर्याप्त और सक्षम कारणों के रहते हुए अधिकरण , 
आवेदन फाइल किये जाने की स्थिति में उपशमन का आदेश 
निरस्त कर सकेगा और विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित 
कर सकेगा । 


26. कुछ मामलो में आदेश और निर्देश : - अधिकरण 
ऐसे प्रादेश कर सकेगा या ऐसे निर्देश दे सकेगा जो उमके 
आदेशों को प्रभावी बनाने के लिये या उनके संबंध में या 
उसकी प्रादेशिका के दुरुपयोग के निवारण के लिये या न्याय 
के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक या समीचीन 
हो । 


21. सुनवाई स्थगित किया जाना : - - यदि मुनवाई के 
दौरान पर्याप्त कारण बताये आएं तो अधिकरण अावेदन के 
आधार पर पक्षकारों को या उनमें से किसी एक को समय 
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भारत का राजप . असाधारण 


27. विधि व्यवसायी के लिपिक का रजिस्ट्रीकरण : - - 
( 1 ) किसी विधि व्यवसायी द्वारा नियोजित कोई ऐमा 
लिपिक तब तक उस अधिकरण के , जिसमें विधि व्यवमायी 
सामान्यतः विधि -व्यवसाय करता है , प्रादेशों के अभिलेख 
की पहुंच रखने और अधिकरण को न्यायपीठ के आदेशों की 
प्रतिया अभिप्राप्त करने के लिये अनुज्ञात नही होगा जब तक 
कि उसका नाम - उक्त च्यायपीठ द्वास रखे गये लिपिकों के 
रजिस्टर में प्रविष्ट न हो । ऐमा लिपिक " रजिस्ट्रीकृत 
लिपिक " के रूप में जाना जायेगा । 


30 रजिस्ट्रार की शक्तियां और कृत्य - ( 1 ) रजि 
स्ट्रार अधिकरण के अभिलेखो की अभिरक्षा रखेगा और ऐसे 
अन्य कृत्यों का जो उसे इन नियमो के अधीन या अध्यक्ष 
ठाग या मबंधित न्यायपीठ के उपाध्यक्ष द्वारा अलग अादेश 
से मौपे जाये , प्रयोग करेगा । 


( 2 ) रजिस्ट्रार अध्यक्ष अथवा संबंधित न्यायपीठ के उपाध्यक्ष 
के अनुमोदन के उप रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार द्वारा इन नियमों 
के अधीन किये जाने अथवा प्रयोग में लाये जाने के लिये 
अपेक्षित किन्ही कृत्यों अथवा शक्तियों को प्रत्यायोजित कर 
सकेगा । 


( 2) वह विधि-व्ययमायी जो अपने लिपिक का रजिस्ट्री 
करण कराने का इच्छुक है, फार्म-IV/ मे रजिस्ट्रार को आवेदन 
करेगा । रजिस्ट्रार द्वारा ऐसे आवेदन पत्र पर स्वीकृति दिये 
जाने पर उसका नाम लिपिकों के रजिस्टर में दर्ज कर लिया 
जायेगा । 


( 3 ) रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में उप -रजिस्ट्रार , 
रजिस्ट्रार की सभी शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यो 
को कर सकेगा । 


( 4 ) शासकीय मुद्रा ( मील ) रजिस्ट्रार की अभिरक्षा 
में रखी जायेगी । 


में 


( 3 ) लिपिक के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् रजिस्ट्रार 
उमे एक पहचान -पत्र जारी किये जाने का निर्देश देगा जो 
अहस्तान्तरिणीय होगा और अधिकरण के इस निमित्त प्राधि 
कुत किमी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा अनुरोध पर 
धारक द्वारा प्रस्तुत किया जायगा । उक्त पहचान पत्र संबंधित 
न्यायपीठ के उपरजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा । 


( 5 ) अध्यक्ष द्वारा किमी साधारण या विशेष निर्देश 
के अधीन रहते हए अधिकरण की मुद्रा ( सील ) , मिवाय 
रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के लिखित * प में प्राधिकार के 
अधीन , किसी भी प्रादेश , समन या अन्य कार्यवाई पर 
नहीं लगायी जाएगी । 


( 4 ) उप -नियम ( 2 ) के अधीन रजिस्टर किये गये 
सभी लिपिकों का एक रजिस्टर प्रत्येक न्यायपीठ के रजिस्ट्रार 
के कार्यालय में रखा जायेगा । 


( 6 ) अधिकरण की मुद्रा ( सील, ) मिवाय रजिस्ट्रार 
या उप - रजिस्ट्रार के लिखित प्राधिकार के अधीन , अधिकरण 
द्वारा जारी की गई किसी भी प्रमाणित प्रति पर नहीं लगाई 
जाएगी । 


( 5 ) एक विधि व्यवसायी एक समय पर दो मे अधिक 
रजिस्ट्रीकृत लिपिक नही रखेगा जब तक कि रजिस्ट्रार साधारण 
या विशेष प्रादेश वारा अन्यथा अनुज्ञात न करे । 


31 . मद्रा और मप्रतीक : - अधिकरण की शासकीय 
मुद्रा और संप्रतीक ऐसा होगा जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट 
करे । 


( 6 ) जब कभी कोई विधि व्यवमायी किमी रजिस्ट्रीकृत 
लिपिक का नियोजन समाप्त कर देता है तो वह तुरन्त उम 
तथ्य की सूचना , उसके लिपिक को जारी किये गये पहचान 
पत्र के माध्यम से रजिस्ट्रार को देगा और ऐसे पत्र की प्राप्ति 
पर रजिस्ट्रीकृत लिपिक का नाम रजिस्टर में काट दिया 
जायेगा । 


32. अधिकरण के सदस्यो और कर्मचारीवन्द के लिए 
पोशाक . - अधिकरण के सदस्यो ( जिसके अतर्गत अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष भी है ) और अधिकरण के कर्मचारीवृन्द के मदम्यो 
के लिए पोशाक ऐसी होगी जो अध्यक्ष विनिर्दिष्ट करे । 


28. अधिकरण के काम के घंटे : - रविधागे तथा अन्य 
सरकारी छुट्टियो को छोड़कर अधिकरण का कार्यालय 9 . 30 
बजे पूर्वाहन से 6 . 00 बजे अपराह न तक खला रहेगा बशर्ते 
कि अध्यक्ष द्वारा कोई अन्यथा आदेश न निकाला गया हो । 


33. पक्षकारों के लिए पोशाक - प्रत्येक विधि व्यव 
सायी या यथास्थिति प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अधिकरण के 
समक्ष अपनी व्यवसायिक पोशाक में , यदि कोई हो , हाजिर 
होगा और यदि ऐसी कोई पोशाक नहीं है तो वहां : 


और पेट 


( i ) यदि वह पुरुष है तो बंद गले के कोट 

या लाउन्च सूट में हाजिर होगा ; 


29. अधिकरण की बैठक के घटे - अधिकरण (जिसके 
अतर्गत प्रावकाश न्यायपीठ भी है ) की बैठक के घटे अध्यक्ष 
दाग अथवा अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन में संबंधित उपाध्यक्ष 
द्वारा किये गये किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के अधीन 
रहते हुए सामान्यतया 10 . 30 बजे पूर्वाह न से 1 . 30 बजे 
अपराहन तक और 2 . 30 बजे अपराह न में 5 . 00 बजे 
अपगहन तक होगे । 


( ii ) यदि वह महिला है तो मादे रग की साड़ी या 

किसी अन्य प्रचलित पोशाक में हाजिर होगी । 


[ संख्या 7- 11019/ 9/ 88( II )- ए टी . ] 
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PAPER 


परिशिष्ट क -फार्म 

फार्म- 1 

( देखिए नियम 4 ) 
प्रशामनिक प्रधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 19 के अधीन बावेदन मामल का शीर्षक : 

अनुक्रमणिका 


क्रम संख्या उन दस्तावेजों का ब्यौरा जिनका पृष्ठ संख्या प्रवलंब लिया गया है 


आवेदन पत्र 


- 


- 


- 


आवेदक के हस्ताक्षर 


अधिकरण के कार्यालय में प्रयोग के लिए : 


फाइल करने की तारीख । 

या 
डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख . . . . . . . . . 
रजिस्ट्रीकरण संख्या . . . . 


हस्ताक्षर 
कृते रजिस्ट्रार 


आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण-न्यायपीठ 
के मध्य 


आवेवक 


और 


प्रत्यर्थी 
प्रावेदन के ब्यौरे 
1. आवेदक की विशिष्टियां : 

( i ) आवेदक का नाम 
( ii ) पिता / पति का नाम 
( iii ) प्रावेदक की प्राय 
(iv ) पदनाम तथा उस कार्यालय के ब्यौरे ( नाम तथा स्थान ) जिसमें नियुक्न है , अथवा सेवा समाप्त होने से पहले 

नियुक्त था 
( v ) कार्यालय का पता 

टिसों की तामील का पता 
2. प्रत्यर्थी की विशिष्टियां : 

( i) प्रत्यर्थी का नाम 
(ii ) पिता/पति का नाम 
( iii ) प्रत्यर्थी की प्राय 
( iv ) पदनाम तथा उस कार्यालय के ब्यौरे 

( नाम तथा स्थान ) जिसमें नियुक्त हैं 
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भारतमाम . प्रपामारण 


( v ) कार्यालय का पता 

( vi ) नोटिमों की तामील का पता 
3. उभ आदेग की जिमके विरुद्ध प्रावेदन किया गया है. विशिष्टियां । आवेदन निम्नलिखित प्रादेग के विरुद्ध हैं : 
(i ) आवेश मंख्या 

अनबंध के मंवर्भ में 
(ii ) तारीख 
( 111 ) . . . . . . . . . . . . . . . .द्वारा पारित किया गया 

(iv ) संक्षिप्त विषय 
4. अधिकार की अधिकारिता : 

ग्रावेदक यह घोषणा करता है कि जम अादेश की जिसके विरुद्ध वह प्रतिनोद चाहता है , विषय -यस्त अधिकरण की अधिकारिता 
के अंतर्गत है । 
5. परिमीमा : 

भावेदक यह और घोषणा करता है कि आवेदन प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम , 1985 की धारा 21 में विहित परिमीमा 
के भीतर है । 
t , मामले के नथ्य : 

मामले के तथ्य नीचे दिए गए है : -- 

( यहां ऋमानमार नयों का एक गंनि कथन , प्रत्येक मंग में यथा - पंभव निकटतम एक थक विवाद्यक तथ्य 
या अन्यथा अंष्टि हो । ) 
7. निगप किए गए उपचारों के मोर 

पाबंदक यह घोषणा करता है कि उसने नांगत मेवा नियमों आदि के अधीन उमको उपलब्ध सभी उपचारों का उपयोग 
कर लिया है । 

( महा किा गए अभ्यावेदनो योर और अनमो का संग्धा क मदर्भ में पायावेदनो का परिणाम क्रमानभार दे ) 
8. मे विषय जो पहले किगी अन्य न्यायालय में दायर अथवा मंचित नहीं हैं : 
श्रावदक यह और घोषणा करता है कि उसने उस मामल के संबंध में जिम के बारे में यह प्रावेदन पत्र दिया है फिसी विधि 

वा अधिकरण की किसी अन्य न्यायपी : के समक्ष पहले कोई प्रावेदन पन्न रिट याचिका अथवा 
वाद न तो पहले दायर किया था तथा न ही ऐसी कोई प्रावेदन पत्र, रिट यान्त्रिका अथवा बाद उनके समक्ष लम्निम है 

यदि आवेदकी ने पहले कोई प्रावेदन पत्र , रिट यानिका श्रथवा बाद दायर किया था तो भ म्र्धािन ( स्टेज ) का उम्म 
करें जिम पर यह लंमित है तथा यदि निर्णय ले लिया गया है तो अनबंच के संदर्भ में निर्णय का मार दिया जाना चाहिए । 
२ मांग गार अननोपः 

ऊपर पैग में वर्णित को ध्यान मे रहकर आवेदक निम्नलिखित अनुताप( पों ) के लिए प्रार्थना करता है : 

नीचे मागे गा; अनताप ( पाँ ) को विनिर्दष्ट करें और अनुतोष ( ना ) में प्रापार और ऐम विधिक उपयंधों ( यदि कोई हो ) 
को स्पाट करे जिनका अवलंब लिया गा है ।। 
10. अन्तरिम आदेश , यदि उसके लिए प्रार्थना की गई है . 

आवेदन पर मन्तिम विनिम्नर नावित रहने न आवेदक निम्नलिम्नि अन्तरिम आदेश जारी किये जाने की मांग करता है । 

यहा कारण देकर बम अन्तरिम आदेश को प्रमृति पा लेगम करें जिगमा प्रार्थना की गई है । ) 
11 ग्रावेदन पत्र गंजीकृत डाक मा मन जाने की दशा में यह स्पष्ट किया जाए कि गया अावेदक प्रवेण सम पर मौखिक 
मनवाई की याकांक्षा करना है यदि मामी वह सपना पना लिम्बा , पारटकाडे,अन्नदेगीय पत्र माग्न करें जिम पर मनवार 
की मात्रा के बारे में उसे मुचना भेजी जा मयं । । 
12. आवेदन फीम के संबंध में बैंक ड्राफ्ट पोस्टल प्राईर की विशिष्टियां : 

1 . बैंक का नाम जिसका नाम दिखा गया है । 
2. मांगदेश पाट मच्या -- 


1, भारतीय स्टन्न पाईर ( ग ) को संख्या 
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2. जारी करने वाले डाकघर का नाम 
3. पोस्टल आर्डर ( पाईरों ) के जारी किए जाने की तारीख 
4. डाकघर गित पर देय है 
1 3. अनुलग्नकों की सूची: 


मत्यापन : 

• • • • • • • • • • • ( ग्रावेदक का नाम ) पुत्र / पुत्री पत्नी . • • • • • • • • • • • . 
प्राय • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • जो • • • • • • • • • • 

• • • • • • •कार्यालय में • • • • • . . . 
के रूप में कार्य कर रहा है रही है और जो • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
का निवामी है की निवासी है । यह मत्यापित करता हूं, करती हूं कि . . . . . . . . . 

- ‘ लक के पैराग्राफों की अन्नवस्नु में व्यक्तिगत जान के अनुसार मही है और 
T • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • तक की अन्तर्वस्त को जानती 
सनाह के आधार पर मय समझा जाता है यह कि मेंने किमी भी तात्विक तथ्य को नहीं छिपाया है । 


आवेदक के हस्ताक्षर 


तारीख : 


सेवा में . 

रजिस्ट्रार, 
आन्टा प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण 
हैदराबाद । 


श्रीनारी श्रीमती . . . . . . . . . . . . 
में . . . . . 

. . . के पद पर 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारण . . . . . 


तारीख . 
मोहर : 


पावत रसीद 
. . . . . . . . . जो . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • मंत्रालयाविनायकाची 

वर रहा है कर रही है नया जित निवास स्थान . . . . . . . . . . . . . . है द्वारा 
· · · ·में दायर किराए का . देदन को एतद्द्वारा की ग्वीकार की जानी है । 

कने रजिस्ट्रार 
मान्ध्र प्रदेश मनासनिक अधिारण 

न्यायपीठ 
नत्रदे सानिका कारण ने 
. . . . . . . . . . . . . . . पीउ 

___ -III 
[निमाकति 6(3 ) देखे] 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •मा. वेदन पत्रगंज • • • • • • 


• • 


कि शादेवल पर संट • • • • • • • • • 
19 . . . . . . . . . . . . स्थान रित । 


( आवेदक नरेन . ) 
प्रतिवद 


fru 


मानपक्षकास र 


समा 


। 


दिव . सी . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . एतदवार : पित करत हमि 
विषय वस्तु विधिक सह पर सवो कि दत्रि को नहीं छिगया है । 
स्थान : 
तर : 


अधिकताः ( डोट हतार 


[ भाग II खण्ड ( ii)] 


भारत का राजपत्र . असाधारण 


नियम 25 ( 2 ) देखिए 

लिपिया के रजिस्ट्रीकरण के लिए भावेदन 
1 . विधि व्यवसायी का नाम जिसकी ओर मे लिपिक का रजिस्ट्रीकरण किया जाना हे 

पासपोर्ट आकार को समानत फोटो 
2. रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले लिपिक की विशिष्टिया : 

चिपकाई जाए । 
( 1 ) पूरा नाम ( बड़ेअक्षरी में ) 
( 2) पिता का नाम 
( 3 ) श्रायु और जन्म तिथि 
( 4 ) जन्म स्थान 
( 5 ) राष्ट्रीयता 
( 6 ) शैक्षिवः अर्हताएं 
( 7 ) पूर्व नियोजन, यदि कोई है, की विशिष्टियः । 

. . . . . . ( पर मारित लिपिक ) यह प्रतिदा करता हूं कि मुझसे संबंधित ऊपर हो गई विशिष्टियां सह । 


लिपिक के हस्ताक्षर 
: . या विधि व्यवसायो के पास उसने नियोजन में पहले से ही कोई रजिस्ट्रोकृत लिपिक है और मा रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाला लिपिक पहले 
से ही रजिस्ट्रीकृत लिपिक के स्थान पर है या उसके अतिरिक्त है । 

1. क्या रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाला लिपिक किसी अन्य विधि अवसायों के लिपिक के रूप में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है और यदि हां तो ऐसे 
विधि व्यवसायों का नाम । 

. . . . . . . . . . . ( विधि व्यवसायो ) प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई विशिष्टिका मेरी सर्वोत्तम जानकारी औरविश्वास 
के अनसार सही है और यह कि मुझे ऐसे किन्ही तथ्यों को जानकारी नहीं है जिनसे लिपिक के रूप में उदा . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( स ) 
हा रजिस्टीकरण अवांछनीय हो जाएगा । मैं , मेरे द्वारा समुचित रूप से सत्यापित आवेदक की पासपोर्ट प्रकार को दो फोटो प्रलियों साहे पहचान पत्र को 
कीमत के रूप में 2 . 50 रुपए के पोस्टल आर्डर संलग्न करता । 


विधि व्यवसायों के हस्ताक्षर 


तारीख : 
सेवा में , 

अंधिकरण का रजिस्ट्रार , 
সাঙ্গসম সহ ন সত্য, 

. . . . . . . . . न्यायपीठ 


G . S .R . 929 ( E ) .- In exercise of the powers confer 
red by sub -section ( 1) read with clauses (d ), (e ) and 
( f ) of sub-section ( 2 ) of section 35 of the Administ 
rative Tribunals Act , 1985 (13 of 1985 ) , the Central 
Government hereby makes the following rules name 


( 1 ) Short title and conumencement. 
( 1 ) The rules may be called the Andhra Pra 

desh Administrative Tribunal (Procedure ) 

Rules , 1989. 
(2 ) They shall come into force on the date of 

their publication in the official Gazette . 
( 2 ) Definitions. - In these rules, unless the context 
otherwise requires: 
( a ) " Act means the Administrativ• Tribunals 

Act, 1985 (13 of 1985 ) ; 


( b ) "agent means a person duly authorised by 

a party to preseni ati application or a writ 

ten reply on its behalf before the Tribunal ; 
(C ) " applicant" rr .Cuils a person making an ap 

plication to the fribunal under sec ion 19 ; 
( d ) Form mcans a form specified in Appendix 

A ; 
| "Legal practiticler " shall have tild anir 

meaning as is assigned to it in the Advcca 

tes Act, 1961 ( 25 of 1961); 
(f ) " Legal representative " means a person who 

in law represents the estate of the decea ed ; 
(@ ) " Registrar” means in relation to the Tribu 

nal the Registrar appointed to the Principal 
Bench and in relation to each of the other 
Benchcz jf the Tribunal shall mean the Re 
gistrar appoin ed to the particular Bench 
and include any officer to whom the powers 
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( 5 ) 


Novi Manding anything couleund in 
sub -culos ( 1 ) to ( 3 ), the Tribunal Zily rem 
mit noc than one person to jua together 
isla file 3 single wpplication it it is sütis 
fied . Having regard to the cause of action 
and the nature of Illiel prayed for, tlat 
Uley have it com101 interest in thu 
matter. 
(b ) Such pusmission mely illsu lie granica 
! ) an unsicjation represcillatiny thw perons 
desirous of juining in a singlu application 
provided , however that the application 
shall disclose the cha sgrade na ceories of 
persons on whore behalf it has beeny led . 


and functions of the Registrit may be Jelu . 

gated under clauses ( 2 ) and ( 31 of rulc 28 ; 
(h ) “ Registry " means the Registry of the Tri 

bunal or f the Beach of the Tribunal as 

the case any be ; 
(1) " Section " ineuns it section of ilu Act; 
(j) " Transferred application " means the suit at 

other procceding which hay been isänster 
red to the Tibul m er sub - section ( 1 ) 

or sub -section (2 ) of Section 29 ; 
(k ) " Tribunal" means the Andhra Pradesh Ad 

niinistrative Tribunal established under sub 
section ( 2 ) of section 4 of the Act ; 
the words and cxpression uscd not detul 
ed in these rules but defined in the Act 
shall have the same meanings respectively 

assigned to them in the Act . 
3 . Language of the Tribunal.- The language of tlie 
Tribuna ) shall be English : 

Provided that the parties 10 a proceeding before the 
Tribunal may tile clocuinents drawn up in Telegu , il 
they so desire . 

Provided further thai ( a ) a Bench may in its di . 
cretion permit the use of lelegii in the proceedings. 
However, the final order shall be in English ; 

(b ) The Bench , hearing the patter , may in its dis 
cretion . direct English translation of plcadings and 
documcuts to be filed . 
4 . Procedure for filing applicativos - 
(1 ) An apliction to tño Tribunal shall be pre 

sented in Furul I by the applicant in per 
Sou or by un agent or by a duly authorised 
legal practiticuer to the Registrar or any 
other officer authorised in wriling by the Re 
gistrar to iecive the saine or be sunt hy 
regis cred post with acknowledgement due 
address d to the Registrar of the Herich 
concerned , 
The application under sub - rule ( 1 ) 13 1 
be presented in triplicate in a paper -book 
form along with one unused file size en 
velope bearing full address of the respon 

dent, 
( 3 ) Where the number of respondents is more 

than one , as many extra cupies of the appli 
cation in parit- bck form as there are res 
pondents in : I cr with unused file size en 
velope being the full address of cach re 
present shall be furnislied hy the applicant: 

Provided that where the manber of res . 
pond : ats is more than five , the Registrar 
nav pimit the applicant to file the extra 
copies of the application at the time of 
issue of notice to the respondents . 


5 . Presculation und crutiny of applicatiu il: : - 
( 1) The Registrar or the officer authorised by 

hivi under rule + , shall endorse on every 
application the date on which it is present 
cd or deenred to have been presented under 

thui rule and shull vign the witnient. 
(2 ) If, on scrutiny , the application is found to 

be in order, it shall be July registered and 
given a serial number. 
If the application , on scrutiny, is found to 
be defective and the defect noticed is for 
mal in nature , the Registrar may allow the 
party to rectify the same in his presence , 
and if the said defect is 1100 formal in na 
ture, the Registrar may allow the applicant 
Such time to rectify the defect us he may 

dcem fit . 
(4 ) If the applicant fails to pietity the defect 

within the tiuk allowed under sub - rule ( 3 ), 
the Registrar may, by order ankl for rui 
SUILS to be l ecorded in writiny , lecline to 
register the application and inform the 

applicant accordingly . 
( 5 ) An appeal against thự order passed under 

sub - ruk (4 ) may be referred by the per 
son aggrieved within fiftcen days from the 
date of such order to the Chairman in the 
case of Principal Bench and to the Vice 
Chairman concussied , in the case of any 
other Bench and such appeal nioy be dealt 
with and disposed of in Chamber by the 
Chairman or the Vicc -Chairmiar concerned 
or in their absenco any Meuiter authorised 
by the Chairman by special or general ur 

der, whoso Jecision thereon shall be final. 
6 . Place of filing applications . The 3pplication 
shall ordinarily be filled by the upplicant with the 
Registrar of the Bench within whose jurisdiction : 

(i) the applicat is posted for the time buinig or 
( ii ) the cause of action has arisen , og 
( iii ) thu raspundent or any of the respondents 

against whom relict is sough , crdinarily 
resides : 


with a Bench and red , in and to the" in the 


( 4 ) The apolicunt may attach to and present 

with his applicati a receipt slip in Form 
II which all he signed by the Registrar 
or the Oliclicceiving the application in 
behalf or the Registrar in ucknowledgement 
of the drept ci the application . 


Provided that the application may be filed with the 
Registrar of the Principal Bench and , subject to ste 
tiun 25 of the Act, such application 1114,4 be trans 
mitted to be heard and disposed of by the Bench 
which has juris 10 Oye : the 13t4er. 
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भारत का राजपत्र . प्रभाधारण 


7 . Application lice . Every application tiled with 
the Registrar shall be accompanied by a few of rupees 
fifty to be remitted either in the form of crossed 
demand draft on a nienalised bank in favour of the 
Registrar of the concerned Bench and payable at the 
main Branch of that tank at the station where the 
Seat of the said Bench is sitilats , oi jenitted thiough 
a crossed Indian Postal Ordei drawn in favour of the 
Regio rar ot the concerned Bench and payable at the 
post office of the stati n where the saiu Benclı situate : 


Provided that where the Tribunal perints a single 
application to be filed , eithei by more than one per 
son or by an Assiclotion , the ſce payable shall be 
ruptis fitty : 


Provided further that where the Tribunal is satis 
fied that an applicant is unable to pay the prescribed 
fec on ground of iad genous, it may exempt such an 
applicant from the payment of fee . 


8 . Contents of a ; plication . - ( 1 ) Ivey applau ion 
filed under rula 4 shall at forth concisely under dis 
tinct heads the grounds for such application . Such 
grounds shall be numharc consecutively . Every ap 
plication , including any miscellaneous application shall 
be typed in double spac . on one side on thick paper 
of food quality . . . 


11 . Service of notices and processes issued by the 
Tribunal : 
( 1) Any notice or process to be issued by the 

Tribunal may be served by any of the fol 

lowing modes directed by the Tribunal : 
(i) service by the party himself : 
( ii) by hand dulivery (Dasti) through a prucess 

stiler ; 
( 11 ) by registere pent Yith acknowledgement 

due ; or 
(iv ) through the head of the department con 

cerned by any one of the above modes . 
( 2 ) Where notice issued by ins Tribunal is 

served by the party hiniselt by hand 
delivery (Dasti) , he shall file with the 
Registry of the Tribunal, the acknowledge 

ment, together with an affidavit of service . 
( 3 ) Notwithstanding anything contained in 

sub -rulc ( 1 ) the Tribunal mas taking into 
account the number of respondents and 
their places of residence or work and other 
circumstances, direct that notice of the 
application shall be served upon the res 
pondents in any other manner, including 
any manner of substituted service , as it 

appears to the Tribunal just and convenient , 
(4 ) Notwithstanding anything done under sub 

rule ( 1) , the Tribunal may in its discretion , 
having regard to the nature and urgency of 
the case , direct the service of the notice 
on the Standing Counsels appointed as such 
by the State Government or any Depart 

ment of the State Government. 
( 5 ) Lvery notice issued by the Tribunal shall, 

unless otherwise ordered , be accompanied 
by a copy of the application along with a 

copy of the paper -book 
(6 ) Every applicant shall pay a fue for the 

service or execution of processes, in respect 
of an application where the nunber of ros 

pondents exceeds five , as under : 
(i) a sum of rupees five for each respon 

dent in excess of five respondents ; or 


( 2 ) It shall not be nece sary to present a separate 
application to seek an interim nider or direction if in 
original application the same is prayed for, 

(3 ) An applicant may , subsequent to the filing of 
an application under secion 19 of the Act, apply for 
an interim order or direction Such an application 
shall, as far as possible , be in Form III . 


9 . Docuinents to accompany the application . - ( 1 ) 
Every application shall be accompanied by a paper 
book containing: 
(i) an attested irue copy of the order against 

which the Application is filed ; 
( ii ) copies of the documents relied upon by the 

applicant and referred to in thu applica 

tion ; 
(iii) an index of the documents . 

(2 ) The documents referred to in sub -rule ( 1) may 
be attested by a legal practitioner or by a gazetted 
officer and each document shall be marked serially 
as Annexure A1, A2 , A3 and so on . 


( 3 ) Where an application is filed by an agent, 
documents authorising him to act as such agent shall 
also he appended to the application : 


( ii ) where the service is in such a manner as 

the Tribunal may direct under sub -rule 
( 3 ) such a sum , not exceeding the actual 
charges incurred in effecting the service , 

as may be determined by the Tribunal. 
( 7 ) The fee for the service or execution of pro 

cesses under ub - rule (31 shall be remitted 
in the manner prescribed in rule 7 within 
one week of this date of the ordur Jcter. 
mining the fec or within such extended 
time as the Registrar may permit . 


Provided that where an application is filed by a 
legal piactitioner, it shall be accompanied by duly ex 
ecuted Vakalatnama . 


10 . Plural remedies...- An application shall be has 
ed upon a single cause oi action and may seek one 
or more reliefs provided that they are consequential 
to one another . 


( 8 ) Notwithstanding anything contained in sub 

rules ( 1 ) to ( 4 ) , if the Tribunal is satisfied 
that it is not reasonably practicable to serve 
notice of arplication upon all he respon 
dents, it may , for reasons to be recorded in 
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writing , direct that the application shall 2 Pluvided that the Bunches of the Iribuual shall 
heard notwithstanding that some of the res be in such places as thic Ştulu Government way , by 
ponclents have not been served with notice notification , specify : 
of the application : 

Provided that if at any tiinų, the Clairman of the 

Tribunal is satisfied that circunstances cxist which 
Provided that no application shall be heard unless, 

render it necessary to have sittings or the said Bench 
(i) notice of the application has been served 

at any place falling within its tirricorial jurisdiction , 
on the Central Government or the Statu 

otiur than the place or places at which il vidinarik 

its , the Chairman muy direct that the Bench shall 
Government, if such Government is a re 

held its sittings at any such appropriate : lavo fui 
pondent ; 

sucli period as may be specilied . 
(ii) notice of the application has been served 

15 . Full Bunclı. — . 1 full Beuch sliell be e Bench 
on the authority which passcul the order 

of any number not less than three of the members 
against which the application has been 

and the following muatters may be heard and deter 
filed ; and 

mined by a Full Bench , namely : 
( iii ) the Tribunal is satisfied that the inicie is (i) matkurs involving the interpretation of an 
of the respondents on wlion flotice of the 

of the provisions of the Andhra Pradesh 
application has not been served are ade 

Public Employment Organisation of Local 
quately and sufficiently represented by the 

Cadres an ! Regulations of Direct Recruit 
respondents on whom notice of the appli 

ment) Order , 1975 or any order made there 
cation has been served . 

under ; 

(i ) all matters arising out of the integration of 
12 . Filing of reply and other documents by the 

any services of the State consequent on the 
respondents :-- 

provisions of the States Reorganisation Act, 

1956 ( 37 of 1956 ) ; 
( 1) Each respondent intending to contest the 

application , shall file in triplicate the reply ( iii ) any other matter which is assigned to , un 
to the application and the documents relicd 

referred to , it . Provided that in such callsch 
upon in paper book forn with the Registry 

or cases where the Chairman , having regard 
within one inonth of the service of notice 

1o the nature of the questions involved , is 
of the application on him . 

of the opinion that it requires to decided 

by a Full Bench of more than 2 Moinber, 
( 2 ) In the reply filed under sub - rule ( 1 ) , thu 

he may be so by general or special orders , 
respondent shall specifically admit , dony or 

as ho may deem fit . 
explain the facts stated by the applicant 
in his application and may also state such 

16 . Calendar of cases - - 
additional facts as may be found necessary 

( 1 ) Each Bench shall daw up a calendar ful 
for the just decision of tho cake , It shall 

the hoaring of transferred cascs and , as far 
be signed and verified as a written state 

as posible, Lcar and decide the cares 
ment by the respondent or any other person 

according to the calendar. 
duly authorised by him in writing in the 
mc mcrcr as provided for in Oider VI 

Every application shall be heard and 
rule 15 of the Code of Civil Procedure , 

decided , as far as possible , within six 

months from the date of its registrution . 
1908 ( 5 of 1908 ) . 

( 3 ) The Tribunal shall have the power to dec 
( 3 ) The documents referred to in sub - rule ( 2 ) 

line an adjournment and also to limit the 
hall also be filed along with the reply and 

timo for oral argumcnts. 
the same shall be marked as R1, R2, R3 
and so on . 

17 , Action on application for applicant s default : 
(4 ) The respondent shall also serve a copy of 
the suply along with documents as mentioned 

( 1) Where on the date fixed for hearing of the 
in sub -nile ( 1 ) on the applicant or his 

application or on any other date to which 
legal practitioner , if any , and file prouf of 

such hearing may be adjourned , the appli 

cant does not apear when the application 
such service in the Registry . 

is called for hearing , the Tribunal may , in 
( 5 ) The Tribunal may allow filing of the reply 

its discretion , either disiniss the application 
after the expiry of the prescribed period . 

for default or hear and decide it on crit, 

Where an application has bcen dismissed 
13 Date and place of hearing to be notified . -- 

for default and the applicant files an appli 
The Tribunal shall notify to the parties the date and 

cation within thirty days from the date of 
the place of hearing of the application in such manner 

dismissal and satisfies the Tribunal that 
as the Chairinan may by general or special order 

there was sufficient cause for his non -appear 
direct. 

ance when the application was called for 

hearing , the Tribunal shall make an order 
14 . Sittings of the Tribunal. The Tribunal hall 

setting aside the crder Jisnising the appli 
ordinarily held its sittings at Hyderabad . 

cation and restore the salle : 
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22 . Order to be signed and dated :- - 
(i) Every order of the Tribunu ball be in 

writing and shall be vigncd b the huber 
or Members constituting the Bench , which 

pronounced the order, 
(ii ) The orders shall be propounced in open 

court. 


23 . Publication of orders . - - Any order of the Tri 
bunal deemed fit fer publication in any authoritativo 
report or the pros may be released for such publi 
cation on such terms and conditions as the Chairman 
or the Vice -Chairman concerned may specify by 
general or special order, 
24. Communication of orders, to parties : - - 
( 1) Every interiin order granting or refusing or 

modifying interim relief and final order 
passed on any application shall be com 
municated to the applicant and to the res 
pondent concerned either by hand ( lelivery 

or by registered post free of cost . 
(2 ) If the applicant or the respondent to any 

procecuing requires a copy of any docu 
ment or proceeding the same shall be sup 
plied to him on such terms and conditions 
on payment of such focs as may be fixed 
by the Chairman by general or special 
order. 


Provided , however , where the case was 
disposed on merits the decision hall not 

be responded cxcept by way of review . 
18 . Ex- Parte hearing and disposal of application in 
( 1) Where on the date fixed for hearing the 

application or on any other date to which 
such hearing may be adjourned , the poli 
cant appears and the respondent does not 
appear when the application 15 called for 
hcasing, the Tribunal nay, in its discretion 
adjourn the licaring or lear and decide the 

application ci - rrarte . 
( 2 ) Where an application has her heard ex 

parte against a fuspondent or respondents , 
Such respondent or respondents may apply 
to tho Tribunal for an order to set it aside 
and if such respondent or respondents, 
satisfy the Tribunal that the notice was not 
duly served , or that he or they were pre 
vented by any sufficient cause from appear 
ing when the application was called for 
hearing the Trihunal may inake an order 
setting aside the ex -partc hearing as against 
him or them upon such terms as it thinks 
fit , and shall appoint a day for proceeding 

with the applicationi i 
Provided that where the pj .parte hearing of the 
application is of stich nature that it cannrit I ve set 
Pride as against one respondent only it 114 , le sot 
aside as against all or any of the other rcspondent 
alco : 

Provided further that in cases covered hy sub - rule 
( 8 ) of rule 11 , the Trilyunal shall not set aside ex 
parte hearing sf an application merely on the ground 
that it was not served upon a respondent or respon 
dents . 

19 . Review of application fo be filed with thirty 
days ----No application for review shall be entertained 
unless it is filed within thirty days from the date of 
the order of which the seriei nouchi, 
20. Substitution of legal representatives :- - 
( 1) Ju the case of death of a parte during th : 

pendency of the proceedings Before the 
Tribunal, the lcgal represcntatives of the 
deceased party may apply within thuty dars 
of the date of such death for being brought 

on record as necessary parties, 
( 2 ) Where no application is received from tho 

Tegal representatives within the period Desi 
fied in suh -rile ( 1 ) . the proceedings 70n -1 
the deceased party shall ahate : 

Proriand that on good and sufficient 
Tea5015 the Tríhnn3l, or an application . 
may set aside the order of anatement and 

tilistitute Ilie legal restaremlatives. 
21 . Adjourninent of hearing - The Tribunal mar 
iſ sufficient cause is shown at anvtage of proceedings 
frant time to the parties or any of them . and inurn 
the hearing of the anplication . The Tubunal 757 
make such order as it thinks fit rith rispart 10 ti: 
costi rarioned by the adjoursmont. 


25 . Inspection of the records : 
( 1) The parties to any case or their Counsel 

may be allowed 10 inspect the record of the 
case on making an application in writing to 

the Registrar. 
(2 ) Subjcct to such term and condition , en 

may be prescribed by the Chi sirman by a 
general or special or ler a person who is 
not a party in the proceeding may also be 
allowed to inspect the proceedings after 
obtaining the permission of the Registrar 
in writin ! 


26 . Orless and directions in certain cases -- - T10 
Tribunal inay makc such orders or give such direc 
tions as may be nicescary or cxpedient to give cffect 
to its orders or lo prevent abuse of its process or to 
secure the ends of justice , 


27. Registration of legal practitioner s clik : 
( 1) No cl. r) ( taploved by a legal practitioner 

shall nut as such in tlie Tribunal or be per 
mitted to have access to the records and 
obtain copies of the orders of the Bend , of 
the Tribunal in which the legal practitioner 
ordinarily practises unless luis name is 
entered in the Register of clecks majitained 
by the said Bench . Such clerk shall be 
known as a " Registered Clark " . 

A leg: 1 practitioner desirous of registering 
his clerk shall make ui application to the 
Registror in Form IV . On such application 
being allowed by the Registrar, his name 
shall be entered in the Register of Clerk s. 
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After registration of the clerk , the Registrar 31. Seal and emblem . -- The official seal and 
shall direct the issue of an identity card 10 cmblem of the Tribunal shall be such as the Stats 
him which shall be non - transferable and Government may specify. 
shall be produced by the holder upon 
request by im officer or other employees of 

32 . Dress of the Members and stail of thc Tri 

hunal.- - The stress for the Members of the Tribunal 
the Tribunal authorised in this behalf , ylic 
identity card shall be issued under the sig 

( including Chairman and Vice -Chairinan ) and Men 
nature of the Deputy Registrar of the 

bers of the staff of the Tribunal shall be such as the 
Bench concerned . 

Chairman may specify. 
(4 ) A register of all the vlash registered under 

3.3 . Dress of the parties. - A legal practitioner or , 
suh -rula (2 ) shall be maintained in the 

as the case may be , a presenting (iflicer shall appear 

before the Tribunal in his professional dress, it any 
office of the Registsar of cach Bench . 

and if there is no such dress : 
(5) A legal practitioner shall have at a time 

(i) if a male , in a closcu collared coat and 
not more than two registered clerks unless 
1he Registrar by geneial or special order 

trousers or in a lounge suit; 
oth . I M permits , 

if a female , in a saree or any other cuIG 
(6 ) Whenever a legal practitioner ceases to 

100121) dress of a sohcr colour. 
employ a registered clerk , he sliall notify 

No. A - 110199 88 ( 11 )-AT) 
the fact at once to the Registrar hy means 
of a letter cnclosing therewith the identity 

APPENDIX A FORM 
card issued to his clerk by the registry , and 

FORM I 
on recipt of such lelter the name of the 
said registered clerk shall be struck ost from 

(See tule 4 ) 
the repintur , 

APPLICATION UNDER SECTION 19 OF THE 
28 . Working hours of the Tribunal. Except on 

ADMINISTRATIVE TRIBUNALS ACT, 198.5 
Sundays and other public holidays, the office of the 

Iitle of the Curse : 
Tribunal shall, subject to any order made by the 
Chairman , remain open cum 9 . 30 AM to 6 PM . 

INDEY 
29 . Sitting hours of the Tribunal. The sitting 

S. No. Description of documents Page No. 
Hours of the Tribunal ( including á vacation Bouch ) 

relied upon 
suall ordinarily he irom 10 . 30 in . to 1. 30 p .m . and 1. Application 
2 . 30 p .ni. 10 5p 11). subject to any guncral or special 
order made by the Chairmy , or by Vice -Chairman 
concerned with the prior approval of the Chairman . 
30 . Powers and functions of the Registrar : 
V ) The Registrar xhall bitle thic custody ot 1116 
records of the Tubwul and shall excicisc 

Signature of the applicant 
such uthey twictions as aro assigned to him 
under these rules or by the Chairman of For use in Tribunal s 
the Vice -Chairman of the Bench concerned 

Ollicc 
by sup rate order, 

-- - - - 
The Registrar may . ith the approval of 

Dule of filing 
the Chairman or of 1e Vice - Chairman ni or 
the Bench coucerncd delegate to the Deputy 

Date of Roccipi hy post 
Registrier any function or power required 
by these iules to be performed or ciercised 

Registration No . 
hy the Registar . 

Signature 
( 3 ) In the abunct of die Registrar , the Deputy 

for Registrar. 

-- - - - - 
Registrir may bercise all the powers and 
functions of the Registrar. 

IN THE ANDHRA PRADESH ADMINISTRATIVE 
( 4 ) 

TRIBC NAL 
The oflicial seal shall he hert in the custody 

- - -BENCH 
of the Registrar . 

BETWEEN 

A B 
Subject to any general or special direction 

APPLICANT 
by the Chairman , the scal of the Tribunal AND 
shall not be allixed to any order , Suminons C 

D 

RESPONDENT 
or other proces save under the authority 
in writing of the Registrar or the Deputy DETAILS OF APPLICATION : 
Registrar. 

1 . Particulars of tbe applicaut : 
( 6 ) The val of the Tribunal hall nut hu 

(1) Nams of the applicant 
affixed to 2nV certified as issued by the 
Tribunal sar . under the authority in writing 

( 11) Name of the Father Husband 
of the Registrar or the Deputy Registraı. liji Age rf the applicant 
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( iv ) Designation and particulars of office (namo 9 . Relief(s) sought 
and station ) in which employed or was last 

In view of the facts mentioned in para 6 above the 
employed before ceasing to be in service , 

applicant prays for the following relief(s) : 
(v ) Office address 

(Specify below the relief(s) sought explaining the 
( vi ) Address for service of notices 

ground for relief ( si and the legal IC VSS 
2 Particulars of the respondent : 

( if any ) relied upon ). 
(i) Name of the respondent : 

10 Interim order, if any prayed for : 
( 11) Name of Father/Husband 

Pending final decision on the application , the appli 
( 10 ) Age of the respondent 

cant seeks issue of the following interim order :- - 
(iv ) Designation and particulars of office (name 

(Give here the naturc of the interim order prayed 
and station ) in which employed 

for with reasons) 
(v ) Office address 

11 In the ( vent of application being sent by 
(VI) Address for service of notices. 

Registered Post , it may be stated whether the appli 

cant desires to have oral hearing at the admission 
3. Particulars of the order against which application stage and if so he shall attach a self -addressed Post 

Card Inland Letter at which intimation regarding the 
15 made. 

date of hearing could be sent to him . 
The application is against the following order : 

12 . Particulars of Bank Draft/Postal Order in res 
(1) Order No. with reference to Annexure pect of the Application Fee : 
(i)) Date 

1 Name of the Bank on which drawn 
( 111 ) Passed by 

2 Demand Draft No. 
(iv) Subject in brief 

Or 
4 . Jurisdiction of the Tribunal . 

1. Number of Indian Postal Order(s ) 
The appMcant declares that the subject matter of 

2 Name of the issuing Post Office 
the order against which he wants redressal is within 

3 Date of Issue of Postal Order (s) 
the jurisdiction of the Tribunal. 

4 Post Office at which payable 
5 . Limitation ; 

13 List of enclosures 
The applicant call us that the subject matter of 
is within the limitation prescribed in section 21 of the 
Administrative Tribunals Act, 1985 , 

6 . Facts of the case : 
The facts of the case are given below : 

VERIFICATION 
(Give here a concise statement of facts in a 
chronological order , each paragi aph containing as 

(Name of the 
nearly as possible a separate issuo, fact or otherwise ). applicant ) so , do, wo 

age . . . . . . , ,working as . . . . . . . . . . . . . . 
7 . Details of the remedies crhausted : 

in the office of . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
The applicant declares that he has availed of all Tesident of. , , . , .. 

do hereby 
the remedies available to him under the relevant ser verify that the contents of paras.. . . . to . . . . . . .. 
vice rules , etc . 

are true to my personal knowledge and para to 
(Give here chronologically the details of repre 

. . . . belicved to be true on legal advice 

and that I have not suppressed any materials fact 
sentations made and the outcome of uch 
representation wich refernece to the Anne 

Signature of the applicant 
xures numbers ) . 

Dated : 
8 . Matters not previously Gled or pending with 
any other Court . 
The applicant further declares that he had not 

Το 
previously filed any application , writ petition or guit 

The Registrar, 
regarding the matter in respect of which this appli 

Andhra Pradesh Administrative Tribunal, 
cation has been made, before any court of law or any 

HYDERABAD 
other authority or any other Bench of the Tribunal 
and nor any such application , writ petition or suit 

FORM II 
is pending beforç any of them . 

(See Rule 4 (4 ) 
In case the applicant had previously filed any 

RECEIPT SLIP 
application , writ petition or suit , the stage at which 
it is pending and if decided the gist of the decision Receipt of the appiccation filed in the Central Admi 
should be given with referenço to the Annexure . 

nistrative Tribunal . . . . . . 
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. 


Place . 


Sen 


ger dig at de 


t les condiciones 


Recipe of the application files in the Central Adm 


- -- 


- - 


- 


- - 


- 
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Bench lvy Shri Kum . Smt.. . . . . . . . . . 

(v ) Nationality 
working as. . . . 

. . . . . . . . . . in the 

(VI) Educational qualifications : 
Ministry Department Office of . . . . . 
. . . . . . . . .. . residing at . . . . . . . 

(vii) Particulars of previous 

employment , if any : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . is hereby 
acknowledged . 

I. . . . . . . . 

(Clerk 
for Registrar 

above naned ) do hereby afirm that the particulars 
Andhra Pradesh Administrative Tribunal relating to me given above are true . 
Date : 

(Signature of Clerk ) 
Seal ; 

3 . Whether the legal practitioner has a clerk already 

registered in him employ and whether the clerk sought 
IN THE ANDHRA PRADESH ADMINISTRATIVE 

to be registered is in lieu of or in addition to the clerk 
TRIBUNAL 

already registered . 
(See rule 8 ( 3) 

4 . Whether the clerk sought to be registered is 
Misc . Application No..... . . . .. of. . . . . . . . . . already registered as a clerk of any other legal practi 

tioner and if so , the name of such pmctitioner . 
Original 

. . .. . . . . . . (legal) 
Transferred Application No.. . . . . . . . of 19 . . .... . practition : r ) certify that the particulars given above 
XXX .. . . ... . . Applicant 

are true to the best of my information and belief and 
(Applicant|Respondent) 

that I ani not aware of any fact which would render 

unsuitable the . egistration of the said . . . . . . . . .. . . . . 
Vs. 

. . . . . . . . .. . .(name) as a clerk . Further , I enclose 
YYY . . . . . .. . .. Respundent 

Postal Oider for Rs. 2 .50 being the cost of Identity 
(Respondent|Applicant) 

Card alongwith 2 passport size photograplis of the 

applicant Süly vitested by me, 
Prick facts leading to the application : 
Relief or Prayer : 

Signature of legal practitivi r 
Verification : 

Date : 


II 


in 


To 


The Registrar, 
Andhra Pradesh Adminisiyative Tribunal, 
HYDERABAD 


I. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Nanc ol the 
applicant) Slo , Dlo , Wo... . . . . 
age . . . . .. . . . . .. . . working as . . . . . . 

. . . . . 11 
the office of . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . 

. . . . . . . . . 
resident of . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . .. .. . do hcrehy verify that the contents para 

. . . . . . . . . . to . . . . . . . . . . . . . are true on legal 
advice and that I have not suppressed any material 
faci. 

Signature of applicant 

Signature of the Advocate 
Place : 
Date : 


HT , T . 930 ( 9 ) - Film - TT , TTTTT 
Mfah aferai ut atuh , 1985 ( 1985 # T 13 ) 
oft TT 35 ait 39677 ( 2 ) Jug ( T ) ATPT 
पठित , उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करने 
हए निम्नलिखित नियम तनाती है , अर्थात् : 


1 मक्षिप्त नाम और प्रारम्भ . - ( 1 ) इन नियमों का 
मंक्षिप्त नाम आन्ध्रप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 
और सदस्यों के वेतन और भले तथा मेवा की शर्ते ) नियम , 
1989 


FORM IV 

(See rule 25 (2 ) 
APPLICATION FOR THE REGISTRATION OF A 

CLERK 
1 . Name of legal practitioner on whose behall one 
clerk is to be registered 
2 . Particulars of the clerk to be registered . 

| Attested passport size 
photograph to be pasted 


2 . ये गजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे । 


(i) Full name : 

( in capital) 
(i ) Father s Name : 
( iii ) Agc and Date of Birth : 
(iv ) Place of birth : 


2 परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ 
में अन्यथा अपेक्षित न हो : 
( 1 ) " alg fra " # Torfi yfurnicur afufah , 

1985 ( 1985 # T 13 ) after 
( 77 ) " HTT " # Tre stor *# * #11 of 1 
( ग ) “ प्रधिकरणे " से प्रान्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण 


[ भाग II - ग्रण्ट 


( ) 


भारत 


नपा असाधारण 


1 ) 


. . - 


- 


- . - -- - 


. . - - - - - 


- - - 


- 


- - - - - 


( घ ) इम नियमों में जो शब्द तथा अभिव्यक्तियां प्रयुक्त 

की गई है परन्तु जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया 
गया है और अधिनियम में परिभाषित किया गया 
है उनका अर्थ क्रमश: यही होगा जो अधिनियम 
में दिया गया है । 


3. बेसन : - - ( 1 ) अध्यक्ष पाठ हजार रुपए का वेतन 
तथा पांच सौ रुपए का विशेष वेतन प्रति मास प्राप्त करेगा । 
उपाध्यक्ष आठ हजार रुपए का वेतन प्रति माम प्राप्त करेगा । 
सदस्य रु . 7300 - 100-7600 के वेतनमान में प्रतिमाग 
का वेतन प्राप्त करेगा , 

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य 
के रूप में नियुक्ति की दशा में जो किसी उच्च न्यायालय 
के न्यायधीश के रूप में मेया निवन्त हना है या जो केन्द्रीय 
सरकार या किसी राज्य मरकार में हुआ है या 
जो पेंशन और/ या उपदान , अभिदायी भविष्य निधि में 
नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवा निवस्ति फायदे या 
अन्य प्रकार के सेवा निवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है 
या कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो 
गया है , तो पाक्त बनने में में उसक द्वारा प्राप्त 
या प्राप्त की जाने वाली पणन और उपादन की 
ममतल्य पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक 
के अभिदाय या किसी अन्य प्रकार के मयानिवत्ति फायदो , 
यदि कोई हो , की मूल रकम कम कर दी जाएगी । 
___ 4. मंहगाई भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भला -- - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 
या और कोई मदग्य उनके वेतन के अनुरूप उन्हीं दरों पर 
मंहगाई भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करने का हकदार 
होगा जो , केन्द्रीय सरकार में रु . 7300- 100- 7600 या 
उमसे अधिक वेतनमान में बतन प्राप्त करने वाले गमुह, 
• क के अधिकारियों का अनुज्ञेय है । 


उसके लागू नियमों के छुट्टी मम्बलम् यदि कोई 
हो , क ममतुल्य नकद रकम प्राप्त करने का हकदार 

होगा । 
6. छुट्टी: - - ( 1 ) अधिकरण में अध्यक्ष , उपाध्यक्ष या 
किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति पर कोई व्यक्ति निम्नलिखित 
रूप में छुट्टी प्राप्त करने का हकदार होगा । 

( i ) सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष या उसके किसी भाग के 
____ लिए 15 दिनों की दर पर उपार्जित छुट्टी 
( ii ) सेवा के प्रत्येक पुरे वर्ष की वाबन 20 दिन की 

दर पर चिकित्मा प्रमाणपत्र या निजी काम के 
आधार पर प्राधा वेतन छुट्टी । आधा वेतन छुट्टी 
के लिए सम्बलम् मार्जिन छट्टी के दौरान अनुज्ञय 

छुट्टी सम्बलम् के आधार पर ममतुल्य होगा 
( iii ) मदम्य के बिकानमार प्राधार धेनन पर छुट्टी 

को पूरे बनन माहित छटी में परिवर्तित किया 
जा सकता है परन्तु वह चिकित्मा आधारों पर 
ली गई हो और मक्षम निकित्मा प्राधिकारी के 

चिकिरमाय प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित की गई हो 
( iv ) पद की एक प्रधि में एक मां अस्सी दिनों की 

अधिकतम कालावधि तक बनन और भले क 

बिना अमाधारण छुट्टी । 
( 2 ) यदि अध्यक्ष , उपाध्यक्ष या कोई मदम्य प्रधिकरण 
के साथ अपनी कार्य व्य यग्नता के कारण पूर्ण प्रायकाश का 
उपभोग करने में असमर्थ है , तो वह प्रावकाण की अनुपायक्त 
कालावधि को मटटी के लेने में जोड़ने का हकदार होगा । 


स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए प्रावकाण " 
ग प्राधिकरण द्वारा माने जाने वाले प्रत्येक कनेगर व ग 
नीय दिन की प्रावकाग अभिप्रेत है । 


5. सदस्य के रप में नियुक्ति पर मल मेवा से सेवानिवृत्ति :--- - 
( 1 ) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई सदस्य जो अधिकरण 
में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी 
राज्य सरकार के अधीन मेवा में था अधिकरण में अपनी 
नियुक्ति के पूर्व ऐसी सेवा से निवृत्ति ते लेगा । किसी उच्च 
न्यायालय के किसी ऐमे आशीन न्यायाधीश की दशा में जिसे अध्यक्ष 
या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है, अधिकरण 
में उसकी सेवा संविधान की दूमरी अनुसूची के भाग ( ब ) 
के पैरा ii ( ख ) ( i ) के अन्तर्गत वास्तविया मेवा मानी 
जाएगी । 


( 3 ) अधिकरण में अपनी पदावधि की समाग्नि पर 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अपने नाम में जमा उपाजित 
छुट्टी की बावन छुट्टी मम्बलम् ने भमतुल्य नकद प्रान 
करने का हकदार होगा, परन्तु इस उपनियम और नियम 
5 के उपनियम ( 2 ) (ii ) के अधीन छुट्टी की मात्रा जिमकी 
नकद रकम प्राप्त की गई है, दो सौ चालीस दिनो मे श्री . क 
नहीं होगी । 


( 2 ) उप नियम ( 1 ) में यथा उपबन्धित मेवा निवृत्ति 
पर अध्यक्ष , उपाध्यक्ष अथवा कोई मदस्य --- 
(i ) उमको लागू मेवा निवृलि प्रसुविधाओं से संबंधित 

नियमों के मनमार पंशन और उपादन प्राप्त करने 

का हकदार होगा , 
( ii ) मार्जिन छुटटी प्रोगात करने के लिए अनुक्षात 

___ नहीं होगा किन्तु अपनी नवा निवृत्ति के पूर्व 
305 ! GI/89 – 


( 4 ) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अविकरण से पदमकन 
होने की तारीख को प्रवृत्त दरों पर उपनियम ( 3 ) के अधीन 
ययाअनुजेय छुट्यो मधलम पर मंगाई भत्ता प्राप्त करने के 
हकदार होगें । 

परन्तु वह ऐसे छटटी वेतन पर नगर प्रतिकरात्मक भान 
या किमी अन्य भन्न का हकदार नहीं होगा । 

7. छ्ट्टी मंजर करने वाला प्राधिकारी --- किमी मदम्य 
और उपाध्यक्ष की छुट्टी मंजर करने के लिए सक्षम प्राधि 
कारी अध्यक्ष होगा । अध्यक्ष को छुट्टी मंजर करने के लिए 
गज्यपान सक्षम प्राधिकारी होगा । 
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8. पेंशन : - ( 1 ) अध्यक्ष उपाध्यक्ष या किसी सदस्य ____ 12 . वास सुविधा : - ( 1 ) अध्यक्ष , उपाध्यक्ष या किसी 
के रूप में अधिकरण में नियक्त प्रत्येक व्यक्ति पेगन का हक सदस्य के रूप में अधिकरण में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति , सरकार 
दार होगा परन्तु ऐसी पंशन देय नहीं होगी 

द्वारा समय -समय पर विहित दरों पर अनुज्ञाप्ति फीस के 
(i ) यदि उसने अभिकरण में दो वर्ष से कम मेवा की 

मंदाय किए जाने पर उपयका टाइप मे शासकीय निवास 

का उपयोग करने का हकदार होगा बशर्ने कि ऐसा निवास 
है ; या . 

स्थान उपलब्ध हो । 
( ii ) यदि उसे प्रशिनियम की धाग 4 की उपधारा 
( 2 ) के अधीन अधिकरण में किसी पद से हटाया 

( 2 ) जब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को उपनियम 
गया है । 

1 ) में निर्दिष्ट शासकीय निवास उपलब्ध नहीं कराया जाता 

है या वह उसका उपयोग नहीं करता है तो उसे उसके चेतन 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन पेंशन प्रत्येक पूरे सेवा के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर मला प्रतिमास संदस्त किया 
वर्ष या उसके किसी भाग के लिए सात सौ म्पए प्रति वर्ष जा सकेगा । 
की दर पर संगणित की जाएगी और अधिकरण में सेवा वर्प 

( 3 ) जहां अध्यक्ष , उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अनुदेय 
की संख्या पर ध्यान दिए बिना, पंशन की अधिकतम रकम 

अवधि के पूरे शासकीय निवारा का उपयोग करता है तो 
3500/- रुपए प्रति वर्ष में अधिक नहीं होगी : 

वह यथास्थिति , अतिरिका अनज्ञप्ति फीस या शास्तिक किराये 

का संदाय करने का दायी होगा और उसे सरकार के नियमों 
परन्तु इस नियम के अधीन देय पेंशन की कुल रकम ऐसी 

के अनसार बेदवन कराया जा सकेगा । 
मेंशन जिसके अन्तर्गन राशिकृत पंगन का भाग, यदि कोई 
भी रकम सहित , जो अधिकारण में पद धारण करते समय 

13. संधारी सुविधा : - अध्यक्ष , उपायदा या कोई सदस्य 
प्राप्त की गई है , या जिमको प्राप्त करने के लिए हकदार 

सरकार के स्टाफ कार नियमों के अनुसार टाफ कार सुविधा 
है, उच्च न्यायालय न्यायाधीश के लिए विनिर्दिष्ट पेंशन की का हकदार होगा । 
अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी । 

14. चिकित्सा उपचार की सुविधा : - प्राध्यक्ष , उपा 
9. भविष्य निधि : - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य 

ध्यक्ष या कोई सदस्य चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुवि 
भविष्य निधि में अपने विकला पर अभिदाय करने का ही 

धाओं का उसी प्रकार हमादार होगा, जिस प्रकार सरकार के 

अधीन उसके सदनरूपी सर के किसी अधिकारी को अनुशेय 
हकदार होगा और उनके ऐसा विकल्प होने की दाणा में अग्निमा 
भारतीय सत्रा ( भविष्य निधि ) नियमावली , 1955 के उपबन्धों 

होता है । 
शासित होगा : 

15. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निरान उच्च न्यायालय 

के आसीन न्यायाधीशों की सेवा की शत:-- - इन नियमों में 
परन्तु यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य पधिकरण किसी बात के होते हुए गो जहां हिम, उच्च न्याया 
में प्रया कार्यभार संभालने के ठीक पूर्व किमी उच्च न्यायालग मग का कोई प्रासीन न्यायाधीश प्राधिकरण के अध्यक्ष या 
ना न्यायाधीश था या खिल भारतीय संत्रा का सदस्य था उपाध्यक्ष के रूप में नियुका किया जाता है तो उस पर , 
या केन्द्रीय अथवा किसी राज्य सरकार के गाधीन कोर्ट पद उच्च न्यायालय की प्रामीन न्यायाधीश चं रूप में उसकी 
धारण किए हुए था , तो वह मे निवना गे शासित होगा अधिवपिता कीतालाचन्यायालय न्यायाधीश ( सेवा 
जो प्रधिकरण में कारभार संभालने के कीरः पूर्व उसको लाग की शत ) अधिनियम , 1951 और उसके चीन बनाए गए 

नियमों में यथा अन्तर्विष्ट गंवा शर्ते लाग होंगी । उसके बाद 

वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में , जैसा भी मामला हो , 
10. यात्रा भरते : - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य दौरे 

अपने कार्यकाल को भोप अवधि के लिए इन नियमों द्वारा 
पर या स्थानान्तरण पर जिसके अन्तर्गत अधिकरण में कार्यभार 

शामिन होगा । 
संभालने के लिए अधिकरण में उसकी पदाधि को समाप्ति 
पर स्वनगर जाने के लिए की गई याता भी है याना भत्तों , 

___ 16. अवशिष्टीय उपबंध : - अध्यक्ष , उपाध्यक्ष या किसी 
दैनिक भत्तों , व्यक्तिगत माल असबाब और अन्य समान चीजों 

सदस्य की सेवा शर्ते जिनके लिए इन नियमों में कोई अभिव्यक्ति 
के परिवहन के लिए उसी मापमान और दरों पर जो उच्च 

उपलब्ध नहीं है , भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे 
न्यायाला न्यायाधीश (यात्रा भली ) नियम 1956 में 

अधिकारियों , जिनका फि वेतन उनके बरानर है, पर उस 
विनिर्दिष्ट हैं , हकदार होगा । 

समय लागू नियमों और आदेशों द्वारा अवधारित की जाएगी । 

17. नियमों को शिथिल करने की शक्ति :- केन्द्रीय सरकार 
___ 11 . छुट्टी याना रियायत : - - - राक्ष , उपाध्यक्ष या पो , इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या प्रवर्ग 
कोई सदस्य उन्हीं गतों पर पटटी यात्रा रियायत का हकदार के व्यक्तियों की बाबा शिथिन करने की शक्ति होगी । 
होगा . जो कि रु . 7300- 100- 760 ) या अधिक कानमान 
में सेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समह " क " अधिकारियों 

[ सं . 11019/ 9/ 88-( iii ) ए . टी . ] 
पर लाग है । 

श्रीमती पीयो चल्मला जी० गटी, अवर सविय 


थ । 
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G .S .R . 930 ( E ) . - Iu exercise of the powers con 
( erred by sub - section (1 ) read with clause ( c ) of 
Sub - sec ion ( 2 ) oi Section 35 or the Admimutrative 
Tribunals Act, 1985 ( 13 of 1985 ) , the Central 
Government hereby inakes the following rules , 
nasadly : 

1 . Short title and commencement.- -- ( 1 ) These rules 
may be called the Audlya Pradesh Adoninistrative 
Tribunal (Salaric and Allowances and Conditions 
of Service of Chairman , Vice - Chairman and Mem . 
bur.) Rules, 1989 . 

(2 ) They sirall coine into force on the date of 
their publication in the Official Gazette . 

2 . Definitions.-- -In these rules, unless the context 
otherwise requires : 
( a ) " Act" means the Administrative Tribunals 

Act, 143 ( 13 of 1985 ) ; 
(b ) " Government” means the Government of 

Andhra Pradesh ; 
( C ) " Tribun : l" means the Andhra Pradeshi 

Administrative Tribunal ; 
( a ) the words and uxpressions used in these 

rules and not defined , but defined in the 
Act shall liave the meanings, respectively 
assigned to them in the Act . 


or a Vice -Chairman , his service in the Tribunal shall 
be trea ed as actual service within the meaning of 
para 11 ( b ) ( i) Ot Part D of the Sccond Schedule 
to the Constitution . 

( 2 ) On such retireinent as is provided for in sub 
rule ( 1 ) , the Chairman , a Vice-Chairman of u 
Member : 

(i) shall be vau lud tu receive pension and gra 

tuity in accordance with thic rules relating 
to the retirement benefits applicable to 

him ; 
( ii ) shall no : be allowed to carry forward camed 

leave but shall be cntitled to receive cash 
equivalent to leave salary , if any. in accor 
dance with ‘ he rules applicable to lim prior 
to his retirement. 


6 . Leavc .---- ( 1 ) A parson , on appointinent to the 
Trilunal as Chairman , a Vice -Chairman or a Member 
shall be entitled to leave as follows : 

(i) earned leave at the rate of fifteen days for 

every completed year of service or a pas 

thereof ; 
( li) halt pay leave on medical certif cats or on 

private afinir at the rate of twenty days 
iu respect of each complc -ed year of service . 
The leavc salary for ball pay leave shall 
be equivalent 10 half of the leave salary 

admissible duriug the cuned leave ; 
(iii ) Icave on hali puy can be coinmuted to full 

pay leave at the discretion of the individ 127 
provided i. is laken on reclicat grounds and 
is supported by a medical certificate from 

the compeicni incdical authority ; 
( iv ) extraordinary love without pay and olluir 

ance upon a maximun period of one lign 

dred sighty days in orc term of uſlici . 
( 2) If the Chairman , a Vice - Chairman or a Mem 
ber is unable to enjoy full vacation an account of his 
nccupation with the Tribunal, he shall be en itled 
to add the un -enjoyed period of vacation to the leave 
account . 


nder the light of a 


3 . Pay . - ( 1) The Chairman shall receive a pav of 
rupees eight thousand plus a special pay of rupees 
five hundred per nensem . A Vice -Chairman shall 
receive a pay of rufees eight thousand per menseni. 
A Member shall receive a pay in the scale of 
R 7300 -100 - 7600 per 111011 : cm : 

Provided that in the cas : of an appoin !mcntus 
Chairman , a Vice-Chairman or a Member of a person 
who has retired as a judge of a High Court or who 
has retired from service under the Central Govern 
mint or a State Govcınınıni and who is in receipt of 
or has receive 1 , 8 ha ; become entitled to icceive any 
retirement benefits by way of pension andlor gratuity . 
unplover s contribu: ion to the Con ributory Provi 
dent Fund or other forms of retircment benefits, the 
aforementioned pay shall be reduced by thc gross 
amoun of pension and pension equivalent of gratuity 
or employer s contributioa to the Contributory Provi 
dirt Fund or any other forta of retirement bencfi s, 
it any, drawn or to be drawn by him . 

1 . Dearness allowance and city compensatory 
allowance . The Chairman , 1 Vice - Chairman and a 
Member shall receive dearness allownce and city 
compensatory allowance appropriate to their pay at 
the rates admisible to Goup A Officers of the 
Central Governinent drawing a ray in the scale of 

7300 -100 -7600 or above 


Explanation . For the purpose of this suh -mule , 
" Vacatiun " pivan you in turty duys in Cilen 
calendar year obseived by the Tribunal. 

(3 ) On the ospiry of his term of office in the 
Tribunal, the Chairman , a Vice - Chaiman or a Mem 
ber sliall he coʻitled to receive cash equivalent of 
lvave salary in respect of the carred leave standing 
4, 1 his credit Druidid that "hu Quantum of 
Icave encashed under this sub - sule ( 2 ) ( ii ) of rule 5 
shall not exceed 240 days. 

(4 ) The Chairman , a Vice- Chairman and Member 
shall be entitled to receive the dearness allowance on 
the Icave salary under sub - rule ( 3 ) Os admissible ut 
the rates in force on the date of the Blinquishment 
of the office in the Tribunal : 


5 . Retirement from morent service on ruoint 
niunt as Member. . - ( 1 ) The Chairman , a Vice 
Chairinan , or a Member wlio , on the date 
the datc of his appointment to the Tribunal, was in 
Service under the Central Govt. or a State Govt., 
Shall seek retiremcn from Suich service before his 
ipoointment to the Tribunal, In the case of a sitting 
edge of a High Court who is appointed as Chairman 


Provided that by shali nui be cniitled for the City 
compensatory allowance or any other low211 . 
Such leavc salary . 
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., 7. Leave sanctioning authori.y - The Chairman ment drawing a pay in the scale of Rs. 7300 - 100 
shall be the authority compotent tu sanction leave to 7600 or above , 
wie Mlembar and the Vice-Chairman , The Governor 

12 . Accommodation . -- ( 1 ) Every person appointed 
hall be the authority competent to sanction leave 
to the Chairman , 

to the Tribunal as Chairman , Vice-Chairman or a 

Member shall be enti led to the use of official resi 
8 . Pension . Every person appointed to the dence of appropriate type, subject 10 availability on 
Tribunal as the CE . au or a Member shall be the payment of licence fee at the rates prescribed 
cutiulcu tu pension provided that po such pension by Government from time to timu. 
shall be payable : 

(2 ) When the Chairman , Vice -Chairman of a 
(i) if he has put in less than two years of 

Member is not provided with or does not avail lin 
service with the Tribunal , or 

self of the official residence referred to in sub - rulo 
( ii) if he has been removed from an office in ( 1) , he may be paid every man an allowance of an 

the Tribunal under sub -section ( 2 ) of Sec amount equal to fifteen percent of his pay . 
tion 9 of the Act. 

( 3 ) Where the Chairman , “ Vice -Chairman or 
( 2 ) Pension under sub -rulo ( 1 ) shall be calculated 

Member occupies a : officiat residence beyond the 
at the tale of rupees even hundred per annum for 

permissible period he shall be liable to pay additional 
cach completed year of service or a part thercof and 

liceuce ſec or penal rent, as the case may be , and 
irrespective of the number of years of service in the 

liable to eviction in accordance with the rules of th¢ 
Tribunal, the maximum amount of pension shall not 

Government. 
Xa : d lupecs three lousand and five hundred per 
annum : 

13 . Facility of conveyanco .- - The Chairman , a 
Provided that the aguregate amount of pension 

Vice -Chairman or a Member shall be enti led to the 
payable under his rule together with the amount of 

facility of staff car in accordance with the Staff Car 
any pension including commuted portion of pension Rules of the Government, 
( if any ) drawn or cntitled to be drawn while holding 

14 . Facilities for Medical Treatment. - - The Chair 
office in the Tribunal shall not excced lie maximum 

man , a Vicc - Chairman and a Member shall be 
amount of pension prescribed for a judge of the High 

enti led to inedical treatment and thospital facilitie , 
Court. 

as are admissible to an officer of the corresponding 
9 . Provident Fund ,- - The Chairman , a Vice 

status in the Government. 
Chairman or a Member shall be entitled to subscribe 15 . Conditious of service of sitting judges of the 
to the Provident Fund a : his option and in case of High Court appoin ed as Chairman or Vice - Chair 
his opting shall be governed by the provisions of the man . — Notwithstanding anything contained in these 
All India Services ( Provident Fund ) Kules : 

rules , where a sitting judge of a High Court is appoin 

ted as the Chauman or a Vicc -Chairman of 10 
Provided that if the Chairman a Vice - Chairman 

Tribunal, the service conditions as contained in tliu 
or a Member was a Judge of a High Court or was a 

High Court Judges (Conditions of Service ) Act, 1954 
Member of an All India Service or was holding a 

and the rules made thereunder shall apply to him . 
post under " hac Central or a State Goveinment inime 

upto the date of his superannuation as a sitting judge 
diately before his joining the Tribunal, he shall be 

of the High Court. Thereafter , he shall be governed 
governed by the rules which were applicable to him 

by these rules for the remaining period of his enure: 
immediately before joining the Tribunal. 

as Chairinan or Vice -Chairman , as the case may he s 
10 . Travelling Allowances.--- The Chairinan , a 

16 . Residuary Provisi011.~ — The conditions of ser 
Vice - Chairman or a Member while on tour or on 

vice of the Chairman , a Vice-Chairman or a Member 
transfer (including the journey under aken to join 

for which no express provision is available in these 
the Tribunal or on the ox . .. o : his term with lic 

rules shall be determined by the rules and orders for 
Tribunal to proceed to his home tuwn ) shall be 

the time being applicable to officers of corresponding 
entitled *o the Travelling Allowance , daily allowance , 

pay levels belonging to the Indian Administrative 
transportation of personal effects and other similar 

Service . 
matters at the same scales and at the same rates as 
arc prescribed in thc High Court Judges ( Travelling 17 . Bowers to relax rules. - - The Central Govern 
Allowance ) Rules, 1956 . 

mcnt still have the power to relax the provisions of 
11 . Leave Travel Concession .- The 

any of these rules in respect of any class or cate 
Chairinan , a 

gories of persons . 
Vicc -Chairman or w Member shall be cntitled to the 
Jeave travel concussion 2 111c samo rates and the 

(No . A - 110191988 ( iii ) -ATI 
same scales an on the same conditions as ore appli Smt, P . V . VALSALA , G . KUTTY , Under Secy . 
cable to a Group A Oilicers of the Central GOVCI11 
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